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¢ „“ महावाध्यमिद नारिेलापम नाति सुगमने वासु 
पवि वृते, एप इते तु विमुवक्तव्य नाम । व्यास्या पद्या ~+“ 
नन्तीष्ठा करते नितान्तमुपयोगिनौी व विद्ते) 





2883 ध0 ये च तिताम्त मननीय प्रभाणी 
4९ -दलदेवं उषा 
८८७७७५०० १ पू० विदेभक, वादण्मेय मस्करृत विश्वविद्यालयं ‹ 
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गृ्तमातव्न -त व्याच्याक्पी यह्‌ विं! 
१ दप्ष्ट दै। छत्र एव अध्या 
पमन्द करप ॥' 
--(शं०) शिदेशरण शर्मा 
यस्त विमाणच्णछ 
शामकीय महारानी तक्षमीवारं मद्ाविच्यालय, स्वालियर मण प्र 
(3 0 


"इम टीका के माध्यम मे छत्रवगे अध्ययन कर व्युत्पतं होगा 
मुभ इट विष्वा टै! सस्ठृत साहिर्प के अध्ययन की मीर 
५ आद्ेष्ट करेरैतु इसी प्रषार सन्कृत करव्यो को वैदूप्यपूणं 
धिकाधिक प्रकाश्ितिदहोना राष्ट दितिमदहै 1 सस्ठूते मौर 
"दीका मुयोय सरव एव चिणद ई) काव्य भम प्राणनं 
टै! यहटीत्रा दैवकरमै पूर्णं सन्तुष्टहू । इसके 

"ण्म भामना कम्म हु । 


--राजादाम शास्श्ये गाश्गोक्त 
{महाभहीमोपाध्याय ) 
गा० मठ महाविश्यरय ग्नालियर १ 


। ८.90 
4 42 424 -= = --4 
॥ यह्‌ व्याख्या अत्यन्त विशद एवं अति सरल सुबोध एवं सुस्पष्ट 
मापामे लिखी गईुट्‌ 1 कान्य ममं प्रकाणनार्थं लिखी गई टिप्पणियां 
महत्वपूणं ह । इससे टीका की श्रोवृद्धि हुई है । 
जन सावारण को मी महाकवि मारवि के इस महाकाव्य का 
रास्वादन कर सकने हेतु इससे निःसंणय मागं प्रशस्त हमा दै । 
-“"आशा करताहु किलोक हितके लियि श्रीशाम्त्रीजी इसी 
तरह सिखते रहैगे.।' 
~ १६१५ 1796 । -राजाराम आचा 
3 {\ प्राचेयं, णा० सं° महाविद्यालय, ग्वालियर । 
© © (>| 


““““““""सुषोधिनी द्रीका यथ ह4 काव्यानन्द जिज्ञास एवं 
काव्याध्ययनार्थी तथा परर समीके लग्रे मह्‌ टीका उपादेय 










दै । अध्यापिकों के लिये { ध 3 ' रै । “““"टीकाकार 
ने अर्थानुन्वाना्धं ५ हि भरति कर हेद्‌ <मसन्दर्म प्रचुर 
उद्धरण संकलित कयि दै च्दीकाकर का दू मौलिनुवं अभिनव 
८ 
ध्यास स्तुत्य है। ॥ 1. 
[. ~ { ु ~ ५. 
> ८, , के डोर भार्गव 


संस्छते निरीक्षक, ग्वा० सम्माम, मण प्रर 

त (9) क © ` 
^^" "कि राताजु नीयम्‌ की अन्यान्य टोका देखीं किन्तु सुबोधिनी" 
टीका जपती सुवोधता एवं विशदता अन्यन्न, नही दं ।.-संस्छत माषा 
पर्‌ प्रमुत्व प्राप्त करने की कामना मे काव्याच्यरप्वरार्छःके लिये जो 

चाहिये वह्‌ सव इस टीका में उपलन्य 
--दामोवर प्रसाद शर्मा... 

चिधायक--स० प्र विधरान-ममा 


प्रकाशक 


विनोद पुस्तक मन्दिर 
कार्यालय रागय राघव मार्ग, लागरा-र२ 
चिक्रीकन् होन्पिटिल रोह, भागस-३ 


@ स्वगधिकार्‌ प्रकाणक्षीन 
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स्लार्ध्दरः स्स्नपिंत्न ` ‹ 


चेणीमाघव सदापिवशास्त्री मुस्तकं 





प्रस्तावना 


महाकवि भारवि की राजनीति परिप्लुत एवं अर्थ-गाम्भीयं समन्वित वाणी 
के माध्यमसे वी. ए० के छात्रौ की ब्यृत्पत्नतामे वृद्धि की भ्पेक्षा से उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्यान्य प्रादेशिक विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रम में 
किराताजु नीयम्‌ महाकाव्य के धंश (सगं) को स्थान दियादै। 


हमारी प्रथम संकी सुवोधिनी संस्छृेत हिन्दी व्याख्या सन्‌ १६६६ में 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ने प्रकाशित की थी जिप्तकी विहान्‌ भध्यापकों 
एवं छात्रो ने मुक्त कण्ठसे प्रशंसता कर द्वितीय सर्ग कौ वैसी ही सुबोधिनी 
व्यार्या प्रस्तुत करने कै लिए हुम प्रेरित किया है । 
उक्त प्रथम सगे की व्याख्या इतनी अधिक लोकप्रिय हृरद कि अल्पकाल में 
ही उसके तीन -संस्करण प्रकाशिते हुए है । 


उसी प्रकार इस द्वितीय सर्गे की टीका छात्र हिताय हुम प्रस्तुत कर रहे हैँ । 


वाजार में प्रथम एवं द्वितीय सगं के अनेक सस्ते संस्करण उपलब्ध ह किन्तु 
उनसे जिन्नासु छात्र वगे सन्तुष्ट नहीं है, संछ्छृत साहित्य सरिता मे स्वच्छन्द 
अवगाहन करने की क्षमता, तथा काव्यानन्द प्राप्त करने हतु हृढ़ व्युत्पत्ति प्राप्त 
करने के लिए सुबोधिनी टीका हम प्रस्तुत करर है) इसमे--हिन्दी तथा 
संस्कृत मे-प्य--सन्दर्म, मूल महाकाव्य का संहिता पाठ (यत्र-तत्र पाठ भेद 
परहित) दण्डान्वय, शब्दाथं (हिन्दी) भविकल हिन्दी अनुवाद, महामहोपाच्याय 
त्तिनाथ सूरि विरचित घण्टापथ नामक संस्कृत टीका, संस्कृत में सरल विस्तृत 
र्थं, समास-विग्रहु" चाच्यपरिवतेन, शब्द व्युत्पत्ति गौर व्याकरण, कोश, संक्षिप्त 
सकृत मवा, छन्द, मलद्धुार, आवश्यके टिप्पणी, ओर अन्त में महाकवि 
रवि प्रयुक्त शव्द रतौ का संस्कृत साहित्य में कर्हा-कहां किसने किस अर्थ में 
परोग किया है यह्‌ मनेक सन्दमं सहित उद्धरण देकर स्पष्ट करने का भमिनव 





+ "~ 


भ्यास किया है। जितत शद प्रयोग सीष्ठव मौर उतके आधार पर अर्थानु- 
सन्धान करने कौ प्रवृत्ति छात्र-वे मं स्वत वृद्धिगत होगी, तया अनक माव 
श्यक परिपिष्टं जहे है जिनमे--छन्द लक्षण, अलकार लक्षण द्विरीय सर्गम 
व्यवदूत मलद्धुारो ङे नम्र गौर सद्थातया प्रयुक्त स्यलो का श्नोकानुक्रम 
अदशेनपूवंक निदेश, किरताजु मोषम्‌ महाकाव्य कैः पत्रो का पस्विय्‌, दवितीय 
समं कथासार दितोय सर्गस्य सूक्तयो एकत्र सद्धुलन तेयथा उनका स्यन 
निर्देश, द्विनीप सर्गस्य श्लोको की जकारादिवर्णानुक्मणिका ओर पिद्धते वर्पौम 
परीका मं पुषे गये श्लोक वधं (सन्‌) निदश युक्त, तथा सूक्तियां एव आलोचना- 
त्मकं परीक्षोपयोगी प्रश्न, कहाकाव्य किराताजुनीयम कें नाम की व्युत्पत्ति, 
पथा सामान्य क्तानां यत्रतत्र षाद टिप्पणियां देकर दात्र वर्गं को अधिकाधिक 
स्वावंलम्बौ बनाने का भ्रयाम किया है । आललोचनाःमकू मध्ययन हतु विस्तृत 
भूमिक्राप्रारम्भमेहीदोहै) 


दस प्रकार प्रसम मर्भकी तरह द्म द्वितीय सग को मी अघ्िकाद्धिव 
सुखुकियूर्भं बनाने का प्रया रिया । 


द्रम प्रमास्र म मी यथापूवं एव रयास्यान नि सकोच -हणिक्ण लवोकास॑ 
त्रियाहै। दुम छण के निए लेखक बेतज्ञना जपन ववक्‌ नत-मस्तकरदटै। इ 
च्याख्या कौ ममस्त उत्तमना का श्रेय गुह चरणो कोद । इममेजौ त्रुटिएव 
न्यूनता है वही लेढक का वुद्धिमान्वह। दस व्याख्या को मर्वाद्धिं परिपूर्ण 
करने के लिय स्मय समय पर गुष्वर आचार्ये प० बतदेत्र उपाध्याय कारौ एव 
शुष कल्पसुहूदयवर डां° पारसनाय जौ द्विवेदी (गरा कालेज) गुरुवर (शं* 
जयकिशन भ्रताद कण्डलन्नाल (बर्‌ ० वी° एस कलिज, आगरा) प्रौ ° नारायभ- 
शास्त्रौ चिरपुटकर (दकव न कनिन, पूना) प बदृशास्प्र देव {धार, मर प्र०) 
यन्धुबर पण्डित प्रवर श्रौ रामनारायग्र धास्त्री शुक्त, आगरा आदि विद्टानेने 
दिव द्ृए्‌ पुकावो को इषम क्रिपान्विते क्याहै। व्यान्या मदत वै लि 
सुदोधता बक्षुण्म रखने हेतु प्रय. सन्धि तोदकच् ही लिखने का प्रास्त क्रिया 
गया है । वाक्यान्त्गेत सन्धि करना जनिवायं नह दै (यत. वाक्ये तु सा विवन्ना- 
मपेकषते ।') फिर मी सम्वि करके लिक्लना अच्छा सममा जाता है । सन्धि युक्त 
पदोको समक्न का अभ्यास त्रो से जक्षि दै मत कटी-वही सन्वि वित 
मीलिलादहै। 


॥ >. 
सवदि सुन्दर मृद्रण के लिये समस्त विनोद पुस्तक मन्दिर का कर्मचारी 
रिवार विशेषतः श्री भोलानायनजी दही श्रथोमागी है । 
सहुदय पाठक वहूजनद्याच हिताय जो उचित सु फाव भेजेगे उसको अग्रिम 
(ट भे क्रियान्वितं करने हैतु सादर स्वीकार किया जावेगा 1 
| वहू प्रयासोत्तरे मी यत्र-तत्र मुद्रण दोप रहं जाने का लेद टै, संस्कत मुद्रण 
की कठिनाई इसमें कारण दै, अमले संस्करण में अशुद्धि संशोवन करने का 
प्रयास करेगे । इति । 
अक्षयतृतीया, २०३४ वि० 
श्री सत्यनारायण मन्दिर, बेणीमाधव सदारिवशास्त्री मुसलगांवकर 
म० मण मूस्तलमावकर मागं, 
भगरा-२ (उ० प्र०) 


भूमिका 


नारिकेल फलसम्मितं वचो भारवेः सपदि तद्‌ विमज्यताम्‌ । 
स्वादयन्तु रस-गभं निर्भरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 


वैदिक संस्कृत साहित्य मौर लौकिक संस्कृत साहित्य के रूप मेँ संस्कृत 
सादित्य दिवा व्रिमक्तं दै । लौकिक संस्कृत साहित्य का क्षत्र अत्यन्त विस्तीर्णं 
दै। लौकिक संस्कृत साहित्य वहूविव है । लौकिक संस्कृत साहित्य की अनेक 
विवाय में कान्य एक अत्यन्त मनोरम विवा है । संस्छृत साहित्य. के जन्तर्गत 
काव्य विया पुनः दो प्रकार कौ दै-(१) वापं काव्य मौर (२) विद्ग्ध्‌ काव्य। 

महाकवि भारवि की अमर कलक्रति किराताजुं नीयम्‌ विदग्च मह्‌काव्य 
कै अन्तर्गत परिगणित होती है। काव्य के कवर मं ञापं महाक्ाव्योंका 
सग्रस्थान है 1 । 

काल क्रमानुसार पाणिनी, वररुचि, कालिदास, अश्वघोप, जादि के काव्यो 
ने उत्तरोत्तर संस्कृत कविता कामिनी को प्रौढता प्रदान की है भौर महाकचि 
-मारवि ने संस्कृत कविता कामिनी के विलासो मे विदग्बता प्रदान कीर । 


महाकवि भारवि की चिरकीति उपाजित करने वाली एक मात्र ठति 











१. “> पर्यन्त भूमिप्‌ अतति गच्छति इति किरातः । एक पतित पर्वतीय 
जाति जौ शिकार करके मपनी जीविकां चलाती है । 
शिकारी के ययं मे प्रयुक्त किरात शव्द का प्रयोग एक सुमापितमें 
देखिवे--“वैय्याकरण किराता दपश्व्दमृगाः कव्यान्नु सन्वस्ता 1 
"यदि नट-गणक-चिकित्तक-वतालिक-वदन-कन्दरा ने स्यु:॥1' "भेदाः क्रियत 
>. शवर पुलिन्याम्तेच्छं जातयः'-- इत्यमरः । 


[ २ ॥ 


अष्टादश सर्गाह्मक महाकाव्य "किराताजु गोयम्‌ विदग्ध महाकान्यो की 
बृहधूत्रयो मे परिगणित है । 


वण्डितराज जगन्नायने "रमणीय भयं क प्रतिपादक शब्दको काव्यक्टा 
दै । काव्य प्रदाशकार आचार्यं मम्मट के अनुमार "काव्यं लोवोत्तरवणेनानिपुण 
कथि केम" “ है । कविं द्वारा सम्पच्च कायं "काच्य' कहलाता है ।* इसी भयं 
को भौर धिक परिपुष्ट करते हृएु भभिनव गुप्ताचायं ने कवनीयकाव्यम्‌' 
निखा दहै 1 काव्य का स्वरूप लक्षण जीर अधिक स्पष्ट कर्ते हए मभ्मटने 
क्हादैक्ि- 

तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलट कृती पून काच्पि | --पाव्यप्र १।१ सूत 
शब्द तथा अर्थं दोनो कौ समष्टि क -कव्यि म्नो कंहते ह । 


अकेला शाब्द अयवा सकेला मर्थं इनम सै कोई मीक्राव्य नही है । भाचार्यं 
विश्वनाथ तौ वाक्य रमात्मक काव्यम्‌" कुत है । इस प्रकर काव्य के रयं 
की व्याप्तिमे सकोच ओौर विकासं होता रहा दहै । 


महाकाव्यं के लक्षणो की मी चर्चां सस्हेत सारहित्यास्वीय सर्वमान्य ग्रन्थी 
म वहूचचित है) भरतधुनि दे नाटूास्तर, अग्निपुराण, मामह्‌ कन वव्यानटार, 
दण्डी के काच्याद्ं आचाय विश्व्वनाथकृत साहित्य वर्षण, भोजन सरस्वती 
कण्ठामरण, ईशाने, सहिता आदि सभी म्रन्यो मे महाकाव्य के लक्षणो फी चर्चा 
उपलव्च दहै 1 चौदहवी शताब्दी के आचा्चं विश्वनाथ मै मपते साहित्यदर्पण मे 
जो महाकाव्य के लक्षणक्टेरै वेप्राय पूर्णह। इन लक्षणो कौ देते समय 
आचार्यं विण्वनाथ के समक्त मनेक महाकाव्यये, जिनके आधार पर आचारम 
विष्येनाय ने महाक्च्य के लक्षणो कल चयनक्ियादै) इम कारणं आ. 


१. ककिरताजरुनोथम्‌'--किरतश्च मजु नश्च इति विरावाजुनौ (दन्ध) तौ 
अधित्य कृत काल्यम्‌ इति किराताजु नीयम्‌ । अधिकृत्य पृते ग्रन्ये 
इत्यधिकारे “शशुकषन्दयमस-मदरन्ट जननादिम्यश् नि “छ' प्रत्यय ॥ 
किराताजुन-{-छ=किरक्ताजु नीय । तत्‌ । एव राचवपाण्डवीयम्‌ । उक्त 
सूत्रेण शिशुकद्धीयः यमप्रमीय , इन्द्नननीयभिति च सवितुमहुति । 

२ कदेरिद कायं प्रावो वा (व्य) - मेदिनीकोश 1 


५ ` ~, | 


विश्वनाय कृत महाकाव्य का ललण व्यापक है ! आ. विण्वनाय कृत महाकाव्य 
का लक्षण इत प्रकार दै१-- 

महाकाव्य के मारम्न मेँ मगल होना चाहिये ¡ आन्तरिक विमाग सर्गके 
नामे होना चाहिए । प्रायः एक ही वृत्त होना चाहिये) सर्मान्तिमें छन्द 
(वृत्त) भेद होना चाहिय । प्रति सगं मे श्लोक संख्या ३० से न्यून गौर २०० 
से अधिक नहीं होना चाहिये, (किन्तु सुप्रसिद्ध भदटरीक्राव्य में अन्तिम सर्गे २७ 
ष्लोको काही दहै भौर नपधीय चरितम्‌ में कुछ सगं २०० श्लोकों से मधिकं 
के मीर) सर्गान्ति में मागामी सगं को मुचना होनी चाहिये । कुल भिलाकर 


१. सर्गं वन्यो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः। 
सहणः क्षत्रियो वापि वीरोदात्त गुणान्वितः ॥ 
एक वंश मवा भूपा कुलजा वहवोडपि वा 1 
शृद्धारवीर श्रान्तानामे कोऽद्धी रस इप्यते ॥ 
बद्धानि सर्वेऽपिरसाः स्वे नाटक सन्वयः। 
इतिहासोद्‌ मवं वृत्तमन्यटासज्जनाश्चयम्‌ ॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गस्युस्तेप्वेक च फलं मवेत्‌ 1 
आदौनमरस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा ॥ 
क्वीचन्निन्दा खेलाटीनां सतां च गुण-कीर्तेनम्‌ 1 
एकवृत्तमयैः पद्यं रवसानेऽन्य॒ वृत्तैः ॥ 
नातिस्वत्पानाति दीर्घाः सर्गा अप्टाधिका इह्‌ 1 
नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कण्चन दृश्यते ॥ 
स्गन्ति मावितरमंस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ । 
सन्व्या सूरयन्दुरजनी प्रदोपव्वान्तवासराः ॥ 

रण प्रयाणोपयममन्तरपूव्रोदयादयः । 

वर्णनीया यथायोगं साङद्धौपाद्धा अमी उह्‌ ॥ 

कवेवु त्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा 1 

नामास्य सर्गोपादेयकयया सर्गनाम तु 11" 

“जष्टसगयत्नितु न्यूनं चिशत्सर्गाच्च नाविकम्‌ 1' ईशान संहिता } 
"महा सत्वोऽतिगम्मीरः क्षमावान्‌ मविकत्थनः 1 

स्थिरो निगुढाहंकारोधीदात्तो दृढवृतः 11-- दश्रूपके-- 


॥- `. 


स्ेमष्याप्सेकम मौर ३० से जधिकं नही होनी चाहिये {विन्त महाकवि 
रत्नार्दर कृतं हेरथिजप महाकाव्य मे ५० सगं है) सूचन प्रात काल, मध्याह्न, 
उभय सन्ध्याकाल, दिन, रात, अन्ध कार, प्रदोष, मृगया, नदी, पर्वत, वन, ऋतु, 
सागर, समरप्रसरद्ख, सेना, विवाह्‌, प्रणय कीडा, दोहद पृञ्र जन्म, मन्त्र नगर, 
भूमि, स्वर्ग, उपवन, यदि का वर्मन होना चाहिये ! कयानक रेतिहामिक मौर 
लोक प्रस्तिद्धहो। क्था का प्रवाह पञ्चत्तन्धियुक्त हो, कथा सुमम्बद्ध तथा 
मोधवती दौ ) श्छृद्धप्र, वीर, कष्ण इन रमो म ए पर्वः रस्‌ प्रमुख टो, श्टृद्भुप्र 
मे उसके दोनो (विप्रलम्म मौर नयोग} भेदो का ममुंचित मेर्णन हो, काष्यका 
नाम प्रमुख घटना वै माधार परं हो, नायक धीरोत्तादिगूण समन्वितं हो । 
वीच-वौच म दुर्जन निन्दा मौर सज्जने प्रशमा दहो) चतूविघ पुरूपा्थोँमेसे 
कोड वर्यं विप्यदहो, धम की, सत्यको, जय तवा अधमं, नसत्य का पराभव 
ही काल्य शा अन्तिमे (सर्बोच्चि) सक्ष्यहो। इत्यादि महाकाव्य कै लक्षण 
सामान्य है । 

प्राय ये लक्षण मां सौर बिरग्ध महूकाष्यो मे समाने रूप से दष्टिगोचर। 
होते हं । 

आपं ओर विदग्ध काव्यो मे अन्तर स्पष्ट क्रनेमे ये लक्षण उपयोगी नही 
है 1 इनका अन्तर निम्न प्रमुख तथ्यो पर्‌ आधारित होता द्ै-- 

आपं महानाव्य स्वाव॑लम्ी तथा स्वय स्फूं होता रै किन्तु विदग्ध महा- 
काव्य परावचम्बी तथा अस्वय स्फतं होत्ता है 1 आदि क्वि वान्मीक् का रामा- 
पण ष्ठं महाकाव्य है । 

उपप का अयं पि प्रणीत दै । 

समाज कै प्रारम्मिक सहजावस्था मे आपं महाकाव्य का निर्माण होना दै 
उनमे स्वय स्पूतता होती है । उनकी क्था परोपजीदी नही दोनी, उस कथा 
नक लोक जीदन से सम्बद्ध मोर प्रामाणिक होता है 1 माप॑ काव्यो मे विशिष्ट 
जाति क्य इतिहास होता है! उनम गेयता होनी है 1 उनम प्रप की निस्तर 
सम्मावना हती है! ये कारम वृहत्‌ होने दह] 

किन्तु विदम्ध काव्य इनके विपरीते होति हु जैसे विरग् काव्योके वर्यं 
विपय अपं महाकाव्यो प्रर आधिन रहने है; इनकी रचना स्वय स्पूरतन 
होकर ठृतरिमि होनी है । राजशेखर ने मी अपनी काव्य मीधासा मे दयदा सम- 
थेन च्िा है + विदग्ध महाकाव्यो कौ वर्णने सामग्री कलात्पक, कथात्मक तथा 


{ ५ । 


एतिहासिक सूप में ्रूति स्मृति पुराण दशन, अर्थणास्त्र, नाट्यशास्त्र, कामगास्व, 
लोक जीवन, भादि से सद्धुलित होती है। संलेपतः, विदग्य काव्य परोपजीवी 
होते ह 1 चहुबा सम्पूर्णं विदग्व महाकाव्य वाडमय रामायण महाभारत मथवा 
श्रीमद्मागवतोपजीवी ह । इनका प्रेरणाल्लौत मलतः आापंकाव्य होने पर मी 
इनका वोज मत्यन्त प्राचीन है! काव्यालोचर्कों कामत कि विदग्वः महा- 
काव्यो मे वण्यं विपयों कै कथा सूत्र वीज रूप से वैदिक सूक्त, राजस्तुत्िपरक 
नाराशंसी, गाथा, यमममीय. इन्द्रजननीय, कथा, आख्यान, इत्तिहास, पुण, 
वादि से सद्धुलिप्त कियिगये हुं) 

कान्य मीमांसाकार राजशेखर ने काव्य मीमांसा में विदग्व महाकाव्यों के 
वारह्‌ उत्पत्ति स्यान परिगणित कयि है 

मम्पूर्णं विदग्ध महाकाव्यों का परिशीलन करने के पश्चात्‌ निःन्देहृतया 
स्वीकार करना हौगा कि राजशेखरटहष्ट विदग्व काव्यो के उत्पत्ति स्थान 
मानो कार्यों कौ वारह्‌ खाने (खदने) हु \ एसा मानने मे यतकिञ्चित्‌ भल्युक्ति 
नहीं द । विदग्ध काव्य वाडमय, अर्थशास्च, नाट्यशास्त्र, घर्मणास् या काम- 
शास्र द्वारा मनुशासित दहै । 

विदग्ध महाकाव्यों के नायक वहुवा राजा लोग होते ह । करटी-कदीं देव 
मी हतो वे राजोचित आचार का परिपालन करते हए देखे जा सक्ते हं1 
विदग्ध महाक्राव्यौं द्वार वणित्त आचार मन्वादि स्मृतिशास्व से सर्वत्र 
अनुमोदित होता दै । स्मृतिणास्व्रक्त रजवे का परिपालन कोव्य का नायक 
राजा करता हि। 

विदग्ध मह्‌ाकाव्यों मे पाडगुण्य, अरिपङ्वगं, कप्य, यथापराध दण्ड, चार- 
चक्षु इत्याद्वि घनेक णन्दोँ का चण अ्थेशास्त्र से लिया जाना सुस्पष्ट है 1 

दरूह शास्त्री? द्वारा भरत्तिपादित चतुविध पृर्पार्यो का प्रतिपादन करने 
हेतु प्रवृत्त विदग्ध महाकाव्य मानो उनके कमनीय व्याख्याकार हैं । 
विदग्ध यर आर्षं महाकोन्यों की भाषा शेली में अन्तर 

आपं काच्यों कौ भाषा सरल, सुचोव तथा प्रत्यक्ष वोलने जसी, कथन मात्र 
प्रयोजनवत्ती होती है1 इसके विपरीत, विदग्धं काव्यो कौ भाषा परिष्कृत 





१. यर्मशास्त्र, अथंजास्त्र गौर कामशास्त्र 1 


९... 


सलङृन बंठिन, श्तेषयुक्त, ध्वनियुक्तं तया बुदिवेक वरवुप्तं होती है अर्थात्‌ 
क्यनं क्लाका मानो प्रदर्शन करन वाली देती दहै । 


व्याकरण कीद्ध्टिसेमी आयं काव्यो की मापा सरल एव मृवोघ दती 
है । कर्ता, केम, क्रियापद कमश होते ह । किन्तु विद्ध महाकाव्या कौ माधा 
उपेक्षा कम सरल-सुवोघ होनी दै । फलत वुद्धि गम्यता उसम हाती द । 
दयी मापा विशेषण, त्रिया विेपण समस्तं पद, सायिनशबव्द (नाम धातु 
हृत तद्धितादि प्रत्यया स व्युत्पन्न} एव उमयाल्रकार प्रधान हती रै ४ 


मािक बु मर्व काव्य मौर चिदण्ध काव्योमरे समानता हौनप्रर मी 
अघ्रपानता ही अधिक है! दोना छा उदगमम एवे विकासि एकदम भिन्न प्रक्र 
से होता टै । 

मुष्य। वार्थं काव्य स्वय स्पूं है ता विदग्ध काव्य परापजीवी है) अपं 
कव्य वै प्रणेता ऋषि होत हँ । (नानृपि कविरित्यक्तम । -षपिश्चं क्रिल दशनात्‌ । 
मद्र तीत) काम्य कौतुक नामक्ग्रयममह तीत ने आपं काव्य काउदाहरण 
वात्मीकि हेत रामायण व्हा हैः । आचाय नानन्ददरधन नें दामायण--मह्‌ा- 
मारत को इतिवृत्त प्रधानं क्थाश्रय तथा निद्धे रस प्रस्य ग्रन्यमानादटै1 इम 
थाघार पर आपं मौर विदग्व महाकाव्यौ का भद सुगरमतापुर्वव हूदयगम त्रिया 
जा सक्तादै। 


पार चात्य कत्यालोचक मौ लौकिक साहित्यक द्विधा विमक्तक्रतहं। 
साप काव्य ही मादि काव्य है । विदग्ध महाकाम प्राचौनोर्पजोवी होते ह 1 यहं 
कथन ही उनके वरिकात्त सोत के विपरयमं पर्याप्त है। रानशेषर के अनूमारं 
र्गो काव्यो वे वारहु उत्पत्तिस्यानो का अन्तर्म एकमा प्राचोनौपजीवी 
इम व्रिशेषण सर वदहूते कुछ होना रै । 


१ श्रूति, २ स्मृति; ३ इनिटास, ४ पुराण, ५ प्रमाण विद्या, मीमासा न्याय, 
वैपेपिक)} ६ समय' विया, (शैवे, वैष्णव, बौद्ध इत्यादि सम्प्रदाय [पन्य]), 
७ वर्वशास्तर, ८ नादूय्स्वर, ६ कामशास्व (राजमिद्धानतयी), १० 
तिर्मिचप्रदेणो कै प्रारुत भौर सुमस्छत (विदग्ध) जन, ११ इतिहास, भरुगोतं 
आदिक ज्ञान पर्‌ आधारित थथवा कालत्पतिक व्यक्ति या स्यलल करा वर्णन, 
१२ हस्तिशिद्ना, रत्न परतीक्ना, घनुरवंद इ० विद्याकला भादि प्रकीर्णक 1 
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पाश्चात्य वर्गोकरण का समस्त सार एकमात्र "विदग्ध" शब्द मे समाविष्ट 
होता है। संक्षेप समरपकत्ता गौर सुविधा सव कुछ इस शव्द मेँ ओतप्रोत्त 
(लवालव) विद्यमान है । इस शब्द से चातुर्यं कलात्मकता, पाण्डित्य, नागर- 
माच, सरास्कतिक विकास ादि की समस्त अथं छटाएं एकसमयावच्छोदकत्वेन 
(एकदम) भमिग्यक्त होती है । 

इसका तात्पयं कथमपि यह्‌ नहीं है कि विदग्ब शव्द से जापित होने वाले 
समस्त गुणों का भापं महाक्रान्यों में एकान्तिक जौर आत्यन्तिक अमाव होता 
है । उत्तरोत्तर काल प्रवाह की विकासशील सामाजिक अवस्था में आपं काव्य 
की अपेक्षा विदग्ध काव्योंर्मेये गुण अधिक उकत्कपंको प्राप्त होते रहनेमे 
आर्पेवर काव्य विदग्य महाकान्यकी संज्ञाको प्राप्त होते रहै दह! संल्ेपतः 
प्राचीन वाडमयी कथाओं कौ स्वस्व कालोचित नवीन आडम्बर रूप परिधानं 
से वेष्टित केर किया गया पुनः कथन ही विदग्ध महाकाव्य है । नट 


र र । 
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संस्कृत कविता कामिनी की शैणवावस्था जो आपं काव्यं म 
होती है वहु क्रमशः पाणिनी वररुचि, के काव्यो में समाप्त होतो दसी पतत ` 
होती दै । तदुत्तर कालिदास भण्वघोप आदि के कार्यों मेँ करमशः उरस महता 
परिलक्षित होने लगती दै । [गवे 
संस्कृत कविता कामिनी को प्रौढता की मोर अग्रसारित केकाः धे < 
कचिकूुल गुरु कालिदास कोदै। कालिदासोत्तर काल मे प्रौढता पर्छ 
हुई सस्त कविता कामिनी ने विदग्धत्ता संचारित करने का एकमात्र श्रय 
महाकवि भारवि को दै । 

महाकवि भारवि ने जिस एकमात्र रचना के आधार पर चिरकीति उपा- 
जित की है उसके अन्तरङ्धं परीक्षण के भवार पर उसमे महाकवि के जीवन 
विपयक विष्वसनीय वृत्तान्त की कोई उपलब्धि नहीं हती) कालिदास की 
तरह दही इस महाकवि ने स्वयं अपने वारेमें कुमी नही कहा दै। अतः 
अगतिक होकर बाह्य प्रमाण सामग्री के आधार पर विद्धानोने जो जानकारी 
इम महाकवि मारवि के विपय में प्रस्तुत कौ है उसकासारांग इसप्रकार है-- 
भारवि का स्थिति-काल-- 

१० सन्‌ १६२४ के पूर्वं तक महाकवि भारवि के विपय में प्राप्त जानकारी 
वहत ही अत्प थी किन्तु सन्‌ १६२४ में दक्षिण मारत में महाकवि दण्डौ विरचित 


[| = 1 


अवन्ति सुन्दरौ कथा ततथा अर्वन्ति भुन्दरौ कथातार इनदो क्था कृतियो 
कमै उपलणग्धियो से मह्मकवि भारवि के विषय भ पर्याप्तिं जानकारी उपलब्धं 
हई रै । इन दानो क्या की प्रमाणिकता कै व्रिषय मं कुद्ध विद्रानो ने सन्देह 
ध्रक्टकियाहै किन्तु उनकी अप्रामाणिक्ता के विपय मे करई सशक्त प्रमाणं 
उन्दने विद्वान्‌ विचारको क सम्मूस उपम्थित नही क्रिय हँ अतं जयतकेत्तकं 
सम्मत सरक्त प्रमाण इनके विरोघ मे उपरलग्ध नही होते तव तक इम जानकारी 
पर विश्वाप्तनकसेका कोई कारण नही है । इन कथाम मेः वर्णिते महाकवि 
भारवि व्रिपयक जानकारी इने क्थाओ की उपलब्धि होने कै पुव उपलन्धं 
जानकारी से अधिके विदन्त नही है, प्रत्युत उसमे वद्धि क्रनेवातीहीदै। 

अवन्ति सुन्दरी कथा थौर अवन्ति सुन्दरौ कथासार दक्षिणमारती ग्रन्- 
मानान० ३म पर रामरनाय शस्त्रीने सम्पादितक्ती है । तथा भीर एषण 
रामहृष्ण कवि ने उस प्रर अत्यन्त उद्बोधक प्रस्तावना चिवी दहै । दण्डी डन 
अवन्ति सुन्दरी कया म मर्हाकवि भारवि के विषय मे उपलव्ध जनिकारी का 
सागरश दत्त प्रकार दहै-- 

“यारत के वायय्य प्रदेश मे भनन्दपुर तामव- एक गण है १ इम नगर के 
निवासी एक ब्राह्मण परिवार जियका गोत्र कौशिकं दै, महाराष्ट वै मासिक 
मण्डय (जिला) के अचलपुर ग्राममे रहने चला प्या। इम परिवार का 
नासयण स्वामी नामक सदस्य का दामोदर नाम का एक प्या] यही दामो- 
दर रतितुन्य प्रर प्रतिमा कै कारण 'भादवि' दस उप नाम ते विख्यातं हमा 1 
राजा दिष्णुवर्धन वे साय इसकी मित्रता हद । राजा विष्णुदर्धेन ङे साय 
भारवि केमी-कमी शिकार प्रर मी ज्या करतेधे। इमः प्रसद्धेमे हए पाषवेा 
भायश्चिे केरन हैनु सारवि तीर्थं याना कसे चते गये, तीथं यात्रां के समय 
म 'गग॑' राज घन के तत्कालीन दुविनोत नामव राजां मे इनका परिचय हभ 
तव इस राजा वै गहं मे कारण मारव बुद्ध दिनि उवै साथ भी रहे। 
राजा दुरविनीतके सानिच्यमे रहते हुए काचीपुरम्‌ के सिह विष्णु नामक पल्लव- 
व श्रशस्तिमे माए्विने एक र्या लिखी यी जिसका आशय दम प्रकार 
या {क-- दानवराज टिरण्यकशिपुंका पवेतप्राय क्टिनि एव विधा हदय 
विदीर्णे करने से जिनके नसो क भरचण्ड शक्ति प्रकट ९ दै भौर जो उस कारण 
समार के उत्कपं एव क्त्या का वारण बना बेह्‌ विष्णु भगवान्‌ का मरत्तिह्‌ 
२१ वुम्दादा रक्षण केरे 1" विष्णु मगवान्‌ कुम स्तुति मे अपना सम्बन्ध वड 
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खूवी (कुशलता) से वर्णेन करने वाले इस मारवि विरचित आर्यां (छन्द) वै 
श्रवण माच से सिह विष्णु को महान्‌ आह्लाद प्राप्त हुमा ओर उसने दस्र आर्या 
क प्रणेता विद्धान्‌ महाकवि भारवि को सम्मान अपने राजदरवारमें ले आया। 
इसी पट्लव राज सिहं विष्णु के सान्निध्य में निवासत करते हुए (समय मे) मारवि 
को तीने पुत्र-रत्न प्राप्त हए 1 इन तीन पुत्रौ मे मनोरथ नामक पुत्र को वीरदत्त 
नाम का पृत्र हुमा । इस वीरदत्त की पत्नीका नाम गौरी या! वीरदत्त भौर 
गौरी से सूप्रसिद्ध दण्डी कवि करा जन्म हुमा }“--आवन्ति सुन्दरी कथा 
१-११-३८ तथा आवन्ति सुन्दरी कथासार 1 

महाकवि दण्डी के वंशवर आजमी विद्यमान हँ । वाशिम (महाराष्ट), 
हरिद्वार, वाराणसी भौर ग्वालियरमेये लोग वस गयेहं। 

वाराणसी के सूप्रसिद्ध वेदपाटी स्व० रामचन्द्रं वालमुकुन्द भहु वाशिमकर 
का ब्रह्मवाट पर स्थित दण्डेभवन' महाकवि दण्डी के वंशधर होने की स्मृति 
में टी निमित करने की वात स्वयं श्री रामचन््रमहूुजीनेदही कही थी । इनका 
गोच मी कौल्चिकदही दै 1 आजकल इनके पौत्र श्री वदुकनायजी वाशिमकर 
विचमान हैँ मौर इसी भवन में निवास करते ह । 

मारवि का दाक्षिण्य होने की वात अवन्ति सुन्दरी कथाकी उपलब्धि 
होने से पूवं ही विद्रन्मान्य हो चृकीदहै) श्रौ राजाराम रामकृष्ण भागवतने 
मराठी मापा में लिखी 'माराटूयांच्या सम्बन्धाने चार उद्गार नामक पुस्तक 
मे भारवि का दाक्षिणात्य होना सप्रमाण सिद्धं किया हुआ है1 उत्तरीय मारतमें 
दाक्षिणात्य का ज्यं महारण्टीप ह ! वंशधरो के आवार पर भारवि शुक्ल यजुः 
शाखीय ब्राह्मण य । 'राघा मायव विलास चपु' में श्री° राजवाडेजौ ने उत्तरीय 
मारत से शुक्ल यजुः शाखीय ब्राह्मणो का महाराष्ट में जाकर वसना स्वीकार 
किया है) उपयुक्त कथा मेँ वणित अनन्दपुर गुजरात का वततेमान मआणन्द 
जो वड्ीदा भौर भहूमदावाद के मघ्यमे दै, तथा नासिकं मण्डल का अचलपुर 
वर्तमान वद्वाड प्रान्त का (महाराष्ट) एलिचपुर (पूवं मघ्यप्रदेण सी० पी०) 
सममा जाता है 1 पट्लवराज सिह विष्णुका समय तथा गंग राजधराने का 
दुविनीत का समय ई० स० ५७५-६०० के लगमग राज्य शासन कामाना 
जाता ह । भारवि का इनके सान्निव्यमें निवास उपयुक्त कथाम वणित है 1 
पल्लव नप शैव ये! सिह विष्णु के पृत्र महैन््रवर्मा (६००-६३०) इसी का 
अपर नाम महेन्द्र विक्रम ह । 'मत्तविलास' नामक एक प्रहसन इसन सर्त म | 
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लिता! गग घराने पै उषनन्ध प्राचीन लेखा से विद्ितिहोताहै कि यना 
दुिनीत ने श्वृहुतूकया का मल्कृतं म स्पान्तर क्या था । 

मारवि कृत किराताजं नीय महाकाव्य पे पन्दरहवे स्मे पर एक टीकाभी 
इसने लिप्बी थी 1 गम्मरेहिपुर-लेठ नै नाम स विख्यात्‌ लेख इस विषयम 
मतनीय है! दमक ममय पथ्ठशाताव्दी का पूर्वाध माना जाताहै। राजा 
दुर्विनीत का राज्य शासन काल ५८० निश्चित दिया जाताटहै अत भाविके 
ममय कतै यही उत्तर सीमा मानना अनिवायं रै। 

यदि टीकाकार दुविनीन भौर मावन्ति सुन्दरौ क्था मे वणित दुविनीत 
अमिन है तो मेक्समूलरं महादय नं [7्‌2, पणौ दा गं च्छल ए नामव 
पुस्तक म दुतिनीतः का नमय ई० सन्‌ ४७० माना है । इमर्के भाधार्‌ पर महा- 
क्वि मारवि का भ्रमय दमस पूव या समकालिकः मानना चाहिय । पएमाश्रो० 
गोस्दाभी जो कदत हए महाकवि मारवि का स्थिति काल चतुर्थं एतान्दौ का 
तिम माग या पचम शनाब्दी का प्रारम्मिक काल मानना चाहिय, एमा \ 
अमिमत्त अभिव्यक्त क्यनेहै। प्रो० कौीय यवति सुन्दरो क्था वृत्ता षौ 
मान्यता नही देते किन्तु वे तदयं बोई खेम प्रमाण प्रस्तुत नही वर सके £। 
भ्रो° कीथ महाकविं भारवि काममय णी शतान्दौ का उत्तरार्धं मानते ह + 
कटी-कही पल्लव नरेश सिह विष्णु का समय ई* स० ५२० मी लिला ।मलता 
है । मेहा वव्रि दण्डी का ममय ई० सर ६३५ ७०० प्राय माना जाता, 
अवन्ति सु-दरौ कथा वृत्तान्त के माधार्‌ पर महाकवि दण्डी महाकवि मारिष 
प्रपौत्र माने जाति रै। 

तीन पदयो म लगमग ७९ वर्धं का अन्तर थसम्भव प्रतीन नही होता 
द्वितीय पुलकेशी दी प्रगस्वि मनलिते गये उन्कीणं गिलानेव (जां ष्देहौच 
स्यान म ई० सन्‌ ६३य्म उत्कीणं हा है ।} 

महाकवि मारवि की महती महकिवि कालिदास के तुत्य हानि का उत्व 
क्रतादटै! यह उलरौणं शिलनेखं वीजापुर्‌ जिते के एक जैन मन्दिरमे प्राप्त 
हज दै। जोमाज मी सुरक्षिनहै। इम प्रकारै प्रनिष्ठ प्राप्त क्सलेने 





१ एदषट़री शफ दी सत्न लिट चर, पृ० १०६। 
३ यनायोभजिनवेध्म स्थिरमर्धप्रिधौ विवरेकिना जिनवेष्म । 
विजयता रविकौनि क्विताथिन कालिदास भारवि फीरति, ॥ 
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लिये न्यून तिन्यून. सौ-पचाप्न वपं कीति स्थिर होने के लिये लगना मावश्यक 
नी है। चुषरसिद्ध जर्मन विद्धान्‌ याकोवी महाणय महाकवि मारवि का समय 
महाकवि माघ के पूर्वं छठी शताब्दी का पूर्वं माग मानते हँ ।१ इतन प्रकार कुल 
मिलाकर ई० सन्‌ ५२० से ५८० के मध्य महाकवि भारवि का समय मानना 
-युक्ति संगत हैः । 

जयादित्य करत काशिकावृत्ति (सप्तम शतान्दी) में पाणिनी सूत्र १-३-२६ 
कौ व्याख्या में महाकवि भारवि कृत किराताजुं नीयम्‌ के तृतीय स्गं के १५ 
श्लोके का थश (संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः' उवृत हुमा ई । अतः महाकवि 
वाणः (त्तप्तम शताब्दी का पूर्वा्वं) के हारा हपंचरितम्‌ में महाकवि कालिदा- 
सादि के साथर महाकवि मारवि का नामोल्लेख न किया जाना महत्वपूर्णं नहीं 
ह 1 श्री यांश्रर मेकडनल महोदय मारवि का समय छठी णतान्दौ के पूर्वं 
मानते है । महाकवि माघ पर्‌ महाकवि मारवि का सुस्पष्ट प्रमाव काव्यतत्वविद्‌ 
विद्वानों केद्वारा मन्यो चकार] 

अवन्ति सुन्दरौ कथासार में उधृत दामोदर भौर मारवि अिन्नटहै। हमारे 
मतमें दोनों एक दही व्यक्तिदहं। इनकी प्रतिमा रवि सदृश प्रवर होने ते इर 
-भारवि विदज्जनों ने कहा ओरये अने इसी नाम से सूविख्यात हो गवे । महा- 
फवि दामोदर भारवि जिनका अपर नामवेय था, महाकवि दण्डी के प्रपिता 

हरं। 

वन्तःसाक्ष्य का नितान्त वभाव होने के कारण महाकवि भारवि 

काल कै विपय में मतभेद दोना स्वामाविक्र टै किन्तु वाह्यत्ताध्य 


के स्थिति 
कैरूपमं 
१. “४४९ वीलर्धणि८ (वाा०॥ 14८ 1426878 [वल्ल ष्टा 200ण( 6 
प्रातता€ ग € ऽग व्लातणा, वात एशा8४ा, 70 5 गवल 
11) 138719 ए $ 2६ 16251 8. टिप ५९९३१९5, 90 {€ एषा 
178 ग 16 अवी न्लाप४.' 
--द्विण्ना भोरिएण्टल्‌ जर्नन्‌ ३-२ पृष्ठ १४८. 
२. ॐों० केशवरव मसल्गादकर काणोव प्रवन्थ संस्कृत महाकाव्य की 
परंपरा" पृष्ट ३६७ देखिये । 
३. ^ दस्टरी बोँफ संस्कृत चिद्र चर' पृष्ठ ३२६1 
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उपलब्य प्रमाणो के आधार पर महूकवि भारवि के समयं की उत्तदमीमा टी 
शताब्दी म होने के विपय म सन्देह नही है। 

महाकवि भारवि कौ अर्थमाम्मीयं समन्वित वाणी समी को नायपिते करतीं 
है1 सरत त्िद्रत्वमं उनके स्यान को अपने' इष्ट स्थान से जोढने की वौद्धिव 
बसरत करते ह \ यहं मी मारवि की प्रतिष्ठा मवृद्धि करनेवाली ही वातं मानी 
जानी चाद्य । बु विद्वान्‌ वाह्य स्नाय मे माधार परर सत्यतथ्य जानकर 
भी मौन दहो जात ह । उमका कारण एक मान यहु है कि तथ्य स्वीकार करने 
प्र महाकवि मारविसे हम दुदुरमेदहो जवम, फेसामनमभरयहोनाही 
हो सक्तां है1 

श्ुणा पूजास्थान गुणिषु विद्ध नष वय ' इमे साध यदि स्थानम्‌ तया 
जाति भौर जद लिया जवितो कवि कहाँ के निवापी बौर क्रिस जातिमे 
उल्यत्र हए यहं विवाद महत्वपू्णं नही रहेगा । 
किराताजु नयम्‌ के च्याप्पाकार-- 

म० क० भारवि की सरम वाणी के लगमरय 3४ व्याख्याकार हर्‌ है 1 इनमें 
प्रमु म०म० मल्लिनाथ ह । 
टीकाकार मल्लिनाय 

वेदभाष्य कर्ताअम जो प्रतिष्टा स्तायणकेी है वही प्रतिष्टा महाकाव्ये 
रीकाकार म० म० मल्लिनायक्ो प्राप्ते है; कात्याघ्यर्यन के क्षेत्र म मल्नि- 
नायं की टीका सर्वाधिक प्रचलित दटै। सह्लिदायने भारतिक्ती वाणीषो 
नारिकिततिफल सम्मित' कहा है ! क्रावाजु नीयम्‌ पर शब्दायं दीपिका! नामन 
चित्रभानु कृत एक विद्न्मान्य टीका है ङ्प्तु यह टीकया प्रारम्भिक केवल त्तीन 
सगोँंपरटी है! महिननाय तैतङ्खं ब्राह्मण ये इनका गौर केदपप' था । वीला- 
चल इनकी वभक्मागत उपायिथी। इने पिनां का नाम क्मेडिनिथाय 
पेष मौर कमार स्षामो इनके पृत्रथे! कुमार स्गमीने प्रताप रदीय 
नामक माहिन्य शास्त्रीय प्रय पर लिखी रौकाटहै। महामहोपाध्याय इनकी 
विष्दावला यी! ! मे सर्वेशस्न पाटद्भतं उदुमट विद्वान ये । भ० मण मल्लिनाथ 


१ सस्छरन कश्च कार श्री° वामन शिवराम भाषटे ने यपने केण म इसका 
अथं वहन बडा उपान्याय, अध्यापक, महापण्डित्त, विद्रान यौर प्र्षिद्ध 
पण्डिता को दौ जाने वाली सम्मान सूचक उपाधि कहा है 1 उदाहरण के 

(क्रमण) 
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को उच्चकोटि कौ प्रतिष्टा प्राप्त थी, इनका सृत्रर्णामिपेक हुंमा था 1 इनका 
प्रादुर्माव समय १४००-१४८१४ ० के लगमग इतिहासकार मानते ह । म० म० 
मल्लिनाथ की टीका शघण्टापय' (राजपथ) यथाथेनामा है । मर्थेगास्मीयं के 
करण यत्र तत्र दुरह्‌ (जो सहज वोचगम्य नही) है, धण्टापय का निर्माण केर 
निश्चय ही रत्िक जनों के लिये मारवि की वाणी को सहज वोवगम्थ वना 
दिया है । चण्ट्रापय रीका संक्षिप्त है गागरमें सागर की ्मात्ति अनेक शास्वीयं 
प्रमेयो को उदुघाटित करने बाला कोर उसे कहा जाय तो अधिक समीचीन 
होगा । काव्य रसास्वादरन करने की इच्छा रखने वालों पर मल्लिनाथ कै 
अपरमिते उपकार है 1 


चित्रभानु मौर मत्लिनाय-- 


शब्दार्थं दीपिका ओर वण्टपथ टीका मे कीकटं मतभेद हष्टिमोचर 
दोता है । भारवि के मावे को सहज हृदयंगम कराने में चि्रमानु कृत शब्दार्थं 
दीपिका की क्षमता---अनूपम दै । चित्रमानु का गद्य प्रशंसनीय है 1 अर्थचिवेचने 
केक्षेत्रमें इनकी प्रतिमा सहृदयं को चमत्कृत करती है। चिव्रमानु की 
वहु्तता एवं विभिन्न णास्वीय सिद्धान्तो का अविकल तलस्परशी ज्ञान टीकामें 
यत्र-तत्र कलकता है । म० म० मल्लिनाथ किराताचुं नीयम्‌ महाकाव्य का नेता 
यञयुनको मनते 1 किन्तु चिव्रमानु युधिष्ठिरिको ही नेता मानते ह। 


खूप में कोशकार ने महामहोपाध्याय मल्लिनाथ का नाम उघृत किया 
दै । ब्रिटिश राज्यकालमें मी संस्ृेत के प्रकाण्ड विदानो को यहं सम्मान 
सूचक उयाधि दी जाती थी जंसे-मदासहोषाव्याय डं गंगा नाव भा, 
डीं० पा० काणे० डं० वि° विण मीराशशी, पुण्यङ्लोक परं० लक्ष्मण शास्त्री 
द्रविड, पं० सदाशिव शास्त्री मुस्तलमांनर । प° गोपीनाथ कविराज, 
पं० नारायणणास्वी खिस्ते, पं० वासुदेवशास्त्री अभ्पंकर, प० भिरिधर 
शर्मा चतु्वंदी आदि । 

१. नेता मव्यम पाण्डवो भगवतो नारायणस्यां भजः, 
तस्योत्करप॑करृतेऽनुवर्ण्वचरितौ दिव्यः किरातः पुनः) 
शृद्धारादि रसौद्धमच्र विजवी वीरः प्रधानो स्तः, 
शैलादयानि च वणितानि वहुशो दिव्यास्तलामः फलम्‌ ॥ 
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चित्रभानु ते अपनी माव्यत्ता दे आधारम प्रस्तुत तकं रमणीय हौतेहृएमी 
काव्यमर्मन्नो को ग्राह्यनहीदहो पये । इस काव्यम वौररम का प्राघ्न्यहै। 
शृद्धारादि रस गोण । पाशुपता लाम दस महाकाव्य का उद्दिष्ट (फल) 
। इममे साधम्ये प्रधानं अर्थालकारो का वैदूष्यपूणं सफल एव विपुल प्रयोगं 
हुभा है । अन्य उपमा, उत्का, काव्यलिद्ध आदि भनेक मलकाये का हय प्रमोग 
हआ है । मारवि का शवकार प्रेम ओर नेपूण्य देखना चाषहतो इम महाकाव्य 
का श्रव सर्गं देद्दिय! कविने एकाक्षर! द्रदूयक्षर निष्ट्यः श्सोक्येकी 
मी दस काव्य मरचनाकीरह। इमम शब्दालकारो के चमक्कृतिजनंक प्रभोग 
महूदयो को आल्हादिन करने म पूर्णत समयं ह । 
इस महाकाव्य की शंली,' काम्यं ममन विद्वान्‌ वेदर्भी रीति ही मानते 
ह} प्राय इसम प्रदौधं समाम नही ₹। इसम वीर रसोधित आओजगुण अनुपमः 
है \ श्छगार वणन के समय का माधुर्यं गुण मी सहृदय हूदयाल्टादकारी रै + 
महाकवि मारवि के पद प्रयोग अयं गाम्मीयं युक्त मीर सृस्पष्ट दै-- 
स्फुटन्ता न पदैरपष़ता न च न स्वीकृतमर्थं गौरवम्‌ । 
रचिता पृथगर्थता गिरा न च साम््यमपोहित क्वचित्‌ ॥ 
--्रिराता० २।२७ 
महाकवि भारवि ने अपनी इम विद्रर्ोदतरङ्किणौ-ढेति मे अनेक अप्रनिद्ध 





१. ननो ननुक्नौ ननो नौ नाना नाना ननाननु) 
ठुघ्नोन्तुनो ने नृघ्रं नो नने ना नुत नृत्रमुव्‌ ॥ १५१४ 
२ इति शासति सेनान्या गच्यनश्तान नैकधा । 
निर्िघ्य हप्तता किचित्तस्ये तत्रान्धकारिणा ॥ १५-२६ 
३ शंलीन्=्रीति। मय रीति-- 
पद॒ सधटना रीत्निरद्सस्था विशेषवत्‌ । 
उपक्र रस्ादीना सा पुन स्याच्चुतु्निधा ॥ 
१, वेदर्भी, ९ गौडी, ३. पाचालिवा, ४ लारी च। 
४ अचर्वदर्मी लक्षणम्‌-- 
माधूर्यव्यज्जकर्वणं रचना लच्ितात्मिका । 
अवृत्तिरत्पवृ्तर्वा वेदेभ्य तेत्तिरिष्यते ५ --सा० द्पेणत 
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खन्दोकामी प्रयोग किया है किन्तु इस द्वितीय सग में केवल चार छन्दोंका 
ही प्रयोग हुमा दै। 

श्लोक १ से ५६ तक वियोगिनीछन्द ५७बे मे उपजाति भ५८्वे मे पुष्पि- 
ताम्रा भौर ५९ में वसन्त तिलका नामक छन्द का प्रयोग किया है । (परि-. 
जिष्ठ ऋ० १) देखिये । 


भारवि पर कविक्रुल गुर का प्रभाव सुस्पष्टहै\ कालिदास सेमारविने 
माव, वर्णेन, शब्द आदि का ऋण ग्रहण किया है । (लभ्याधरिन्री तव चिक्रमेण' 
“शिलोच्ययं चार शिलोच्ययं तम्‌ 1' आदि स्थानोमे कालिदास का ऋण मुखरः 
हा उठता दै) 
तृतीय सगं के छत्तीसत्रे शलोक मे तुषारतेखाऽकुलितोत्पलाभे पर्यभरणी 
मङ्खल भद्धः भीरः भगरढभावाऽपि विलोकने सा न लोचने मीलयितु विषेहे 
महाकवि भारवि ने अपनी मौलिक प्रतिमा शक्ति से साक्षात्‌ कालिदास्रही जैसे 
बोलने का जाभास उत्पन्न करने का चमत्कार कर दिखाया दहै । अगूढ मावा 
पांचाली अजुन को साक्षात्‌ करते समय अपने नेत्रो को अमंगल भश्रूपात के 
भय से निमीलित न कर सकी । 
महाकवि भारविनेस्त्रीकै प्रेरक शक्ति वाले स्वरूप फो कितनी सह॒जता 
सरे मद्धत्ति कर दिखाया है, देखिये तृतीय स्गेमेंव्यासजी नेभावी युद्धमें 
विजयी होने हतु शंकर मगवान्‌ को प्रसन्न कर उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लेने 
काथादेश अजुन कोदेने के वादे अजुन अपने भत्मीय जनों मे हिमालय 
पवंतान्त्गते इनर्कील पर्वत पर जने हतु विदा मांगने जातादै। इसी प्रक्रममें 
वह्‌ द्रौपदी से भिलने जाता ह । उस मवसर पर अजुन प्रणयिनी द्रौपदी वीराद्ध- 
नोचित उसे सन्देण देती है--प्रसद्ध का मीचित्य महाकवि ने कंसापरखाहै 
दसी तुलना वेणो संहारकार भेद नारायण से कीजिये-रणं के मैदानसे 
दुर्योधन अपनी पत्नी से जा मिलता है मौर शायद पूनः मिलन न हौ स्के दरस 
घारणासे दोनों की रति क्रीडा में प्रवृत्ति फितनी असामयिकद 1) भारविकी 
द्रीपदी रेतसे कठिन प्रसङ्ग में मी कितनी सावधान है देखिये, वह्‌ अजुन को 
प्रेरणा किस मधुरता के साथ देती है-- 
तदाशुकरर्वन्‌ वचन महपंमेनोरयान्नः सफली कुरुष्व । 
प्रत्यागतं त्वाऽस्मि कृतार्थेमेव स्तनोपपीडं परिरग्युकामा 11५४।। 
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सलकृत शली के जनक महाङ्वि भारदि माने जति हँ । महाकवि मारि 
की कफविता म चमत्कार का वाहूुत्य है । 
-भारतोय मूल कया मे भारवि कृत परिव्तन-- 

किरताचुं नीयथ विदग्ध महा कान्यां के अन्तर्गते परिगणितदहोने की वात 
प्रारम्भ म हेम कह चुके है । किरातागु नीयन्‌ का उपजीव्यं महामारतीय कया है। 
यह कथा वन पव म अजुमामिगमन नामक (उप) पवं सत्तार्दमदं मध्याय से चाली- { 
सवे अघ्याय तक कही गई है । चौदह्‌ सघ्याय वाती कैथा को मह्यक्विने यदा 
रह सर्गो म कहा । महाभारतीय कयामुतर यथायं मौर सरव है ।१ मरहामारतीय 
च्याम २७ शौर ररपवे अध्यायो मद्रौपदी युधिष्ठिर से उनके कोपको उदीप्त 
क्रने हेतु कठोर वचनं कहती है । इसके वाद युधिष्ठिर नौध त्यागकर शाति 
धारण करने का उपदेश देते ह 1 ३०-३१ ३२ अध्याया मे द्रौपदी भौर युधिष्ठिर 
चा वर्तालापदहै। सुधिष्ठिर क्षमामौर द्रौपदो शत्रु प्रतिकार की वात का 
युक्ति युक्त प्रतिपादन करते हैँ । मक वाद मीम युधिष्ठिर सवाददै! (देसे 
३६ ठक} र३६वे अध्याय म व्यामजी का आगमन होता है) युधिष्टिरिकी 
आद्ञा से अजुन इद्रकील पर्वत पर जाता है । कैरातपवं मबजुन काक्टोर 
सपस्था के विषयं म शक्र मौर मुनिगणा म वार्तालाप, उप्तके बाद किरात वेश 
घारी शिव के माय अजुन से युद्ध, मगवान्‌ शिव प्रघन होकर प्रगट हौतेरहै। 
अजुन दवारा शिवं स्तुतिं पाशुपत अस्वर प्रदानकर ममवान शकर स्थान करत 
है ॥ (४१वा अघ्याय) दिराताजु नीयम्‌ कै क्था मूत्र का याधार यही कथाह! 
लेकिन महाकवि भारवि की प्रतिभासे पररिष्ठृत िराताजुंनीयम्‌ महाकाव्य 
चा विस्तार पाण्डित्य कवित्व एव कल्यकत्व ने नाटक्ैय इग के सवाद रमणीय 
तथा कलात्मकं वणना के सहारे अटारद्‌ सर्गो तक विस्तृत कर दिलाया है । इम 
कृत्रिम प्रपञ्यके कारण क्था का प्रवाह जह-नहूा जवष्डस्ाहो जाता 
किन्तु सारति अपने प्रनिमा तैपुण्यवश किमी को उद्वजिन होने नही देनं 
-मारवि ति विशेषता यह्‌ है क्रि वह्‌ उपजीव्य मारनीय क्यासरोन से मक्ता नहं 
दै। मूनलान स्पा कथा ते माम्य जौर सामीप्य रखते हुए मी अपनी मौलिकता 
वक प्राशन वरनेमे केवि मफतना प्राप्तकर्ता है! मारवि ने जहा तहां 


१९ महामार क्ये गणना काव्यभमनही इतिहासम विद्धान्‌ नग करते है 
सस्य एष्यन्‌ यट द । 
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परिवत्तेन मी अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिये कियाहै। प्रथम जीर द्वितीय समे 
द्रौपदी, मीम तथा युधिष्ठिर के जापसी संवादो के कारण कथानक का प्रारम्मिक 
भाग अतीने प्रमावशाली एवं सजीव हो उठा है । तृतीयमें व्यास का वर्मंराज 
गधिष्ठिर को उपदेश देना कवि की अपनी मौलिक कल्यना है । महामारतीय 
दस कथामें व्यासजीका कोई स्थानदहीनहीदै तथा युधिष्ठिर अदिकी 
आपसी वात-चीतं भौ विशेप महत्वपु्णं नही है । भारवि ने महाकाव्य के 
प्रारम्म मे राजनेतिक मौलिक सिद्धान्तो का प्रवचन किया है) भारवि ने कर्म 
योग के दार्शनिक तत्वों का उपदेश दिलाकर सन्यास तथा शान्तिके सिद्धान्त 
का खण्डन कर दिया है। एकाद सर्गस्य इन्द्र मौर अजुन के वार्तालाप के 
मिप्‌ से निवृत्ति मूलक सन्यास प्रवृत्ति का खण्डन किया है भौर प्रवृत्ति परकता 
एवं व्यावहार्किता कौ ओर्‌ ईगित करते हए उसका समर्थेन किया है 1 महा- 
भारतीय कथामें व्यासजौ ने युधिष्ठिर को मन्व्रदीक्षादी है गीर युधिष्ठिर के 
दारा अजुन को दीभा दिलवायी गहै किन्तु भारवि ने स्वयं व्यासतके टरा 
दी अजुन को मन्त्रदीक्षादीहै । भारविने इस प्रकार मूल कथाको यत्र-तत्र 
मोड़ देकर अपनी प्रतिमा का विस्तार करने हेतु क्षेत्र अजितं कर किया है। 
भारतीय कथा मे अजुन मन्त्रवल से इनद्रकील पवेत पर जा पहुचते है किन्तु 
भारवि नुन कोव्यास्तजीकी आज्ञासे यक्षके द्वारा वहां पहुचादेते ह। 
भरसङ्गोपात्त मार्गस्थ हिमालय गन्धमादन तथा इन्द्रकौल परवतो का वर्णन कर 
भारवि गपनौ कृति को महाकाव्यत्व केरूपसे अलंकृत करने में सफलत्ता 
भ्राप्त करते टुं । इन्द्रकील पर्वते पर जाकर अजुन नेतप करिया, अवुंनकी 
तपस्या का वर्णन मौर उससे स्थावर जंगम समीकोप्रमावित करना यह्‌भी 
मारवि की अपनी मौलिक कल्पना है । महाभारतीय कथा में यह्‌ कीं नहीं है । 
महूभिारतीय कथा में इन्द्र अजुंन को तपस्या से विरत करता है किन्तु भारवि 
चनेचरों दारा अजुन कौ तपस्या का वृत्तान्त इन्द को सुनवाता है, सुनकर द्र 
अत्यन्त प्रसत्त होता ह । किसी प्रकार इन्द्र अपने हुपं को रोककर अप्सरा्भो को 
अजुन की तपस्याकी परीक्षा करने हेतु अप्सरागों भौर गन्धर्वो को वहाँ 
भेजता है । भजन के समीप जाकर उन्होने अयुं को तपस्यासे विरत करने 
के प्रयत्नं विन्य किन्तु सफल न्हींहुए्‌ व लौट गये इस प्रसद्ध को उत्पन्न 
कर भारविने अप्तरानो की विलास-कीड्यं का वर्णन कर महाकाव्यकी 
योना को वृद्धिगत कर लियादहै। २ 
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काव्यगोस्त्रीय नियमानुसार महाकराव्यत्व के सम्पादनार्यं सव्या, रात्रि, 
सुरादि वर्णेन क्ले का अवसर भारतिते्राप्त कर चिया1 महू भारतीय 
क्वा मे शिवमृगया निमित्त से शिव-पार्वती कुंद गणा स्थि क्रिरात्तवेशम 
जते ह । किरत्वेशघारी शिवं भौर अजने का मत्न युद्धहानेकामीवर्णनरै) 
पाति रौर अन्य मणो कौ केवल दर्शकेकै स्पम वृहू उपम्यिन हीना कहा गया 
६1 किन्तु भारवि यपनी मौलिक प्रनिमा की सृष्टिक्रतहुए्‌ स्वन्दवे सना 
पनित्व म णिवमहिति उनकी सेना के माथि मृग्रयामूलक अच्रून का युद्ध करान 
ह नौर अजुन की भारवि विजयी मी वनानि फिरङिराति वेशम शिव 
मायावी भस्त्रा द्रया मजुंन के साय युद्धं कस्ते दै उम तमय अजुन के मम्ूर्ण 
नष्तं विफल हो जाते ह । अन्ततागत्वा दोनो मे इन्द्र युद्ध हीना है । इसका वर्णन 
क्सेमं मारवि १५से १८ सर्गो तक (चार से) पच कर पाठक के समक्न 
युद्ध का सजीव दृष्यं उत्मन करने म अस्यधिक सफन हुए है । 
महाकाव्यत्व सम्पदिनायं युद्ध के ट्या का वर्णनं मायावी अस्ना भीर उने 
परिणामा त्तया सना के वर्णेन का अवमर महाकवि तपनी प्रतिमा से वनृप्त 
क्रते दँ । मौललिकर्केयामे ओर भारवि कौकयामे युद्ध परिममाप्नि भ्िन- 
मित प्रकारसे होती है। महाभारतोय कवानुसार विरात्तते युद्ध करता हूना 
जजुंन॑ मूधिति हो जाना है सौर मूर्यानिचृत्ति वे पश्चात्‌ वह्‌ देषनाहैशरिजौ 
माता उसमे प्रात कते पूजामे शिवर्पेणकी धी वही मालाकरिदातकै सिर 
परदै। इसमे वह्‌ समभमया कि किरात स्वय शिवोहं क्रिन्तु भारषिकी 
क्यामे शिवजी मल्ल युद्ध क्रत हुएु उछलकर आवार मेच्छैजा र्हैय 
दन्तु थनुन नै उर्यलकर उने नीचेसे परर प्रक्ड लिय । दसस भोलानाय 
नागतो शकर रसन हो मये मौर उन्होनि अपने ममन्ती न्प मवजुनकौ 
वर्णन दिथा। 
महाः मीरतीय मूल क्थानूमार भज्जुन पालुपतास्न प्राम्ति कं परश्वानं 
दर्शनार्थं स्वगे जावा है मौर फर जपनं मायो के पाम सौण्ता है दून प्रसङ्ग 
} म अनक जाद्यानोपाद्यान वभि हुए हैँ चेकिन भारवि श्ल अजुन पाणुपताच 
† की प्राप्ति दने के पश्चात्‌ मीधा लौटकर मने माइया ओर्‌ द्रौपदी चे जा 
मित्ता है । 
महामारतीय कया लोर भारवि कौ काव्य कया मे मुष्यत अन्तर ये त= 
मटाक्वि मारविन्‌ क्रा के षाच्राके प्वूपमे चहन कुं परखििर्तन 
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किया है । जसे महामारतीय भीमसेन उद्धत है किन्तु भारवि का भीमसेन 
राजनीति विचक्षण है 1 


महामारतीय कथा में--किरात वेशधारी शंकर उमा के साथ अति हँ 
ओर एकाकी ही भजुनसे युद्ध करते है, किन्तु मारविकी कथा मे--शंकर 
सेना सदित अजुनके साथ युद्ध करते हैँ । अजुन भपने वाहुपराक्रम से सेना 
को क्षत-विक्षत कर परास्त करता है । सन्य वर्णन कर कवि अजुन की वीरता] 
की श्रीवृद्धि करतादहै। युद्ध का वर्णेन मो सजीव दै । महामारतीय कथाके 
अन्तमेत जो किराताजुं नीय युद्ध का वर्णन हु है वह मारवि जैसा सरस नहीं 
है । वह्‌ नीरस एवं णुष्क दै । महाकाग्यत्व सम्पादनाथं अपेक्षित वर्णन के लिये 
क्षे एवं अवसर भमारविने स्वयं अपनी प्रतिमा के वल से उत्पन्न कर 
दिखाये ह) 

भारवि ने यथास्थान अजुन की तपस्या का वन, वनस्थली तथा अनेक 
.विदहंगम द्यो का शब्दचित्र सजीव कर दिखाने का अदुमुत नंपुण्य प्रदशित कर | 
दिखाया है । भारवि के कथापात्र साधारण मानव जसेही ह । महामारतीय : 
कथा के पात्र जसे मत्तिमानव दौ जाते है वसे अत्तिमानव नहींहोते हृएमी 
युक्ति भौर वुद्धि का आश्रय लेकर वही कायं कर दिखाने मे सफलता प्राप्त 
करते द| भारवि कौ कथा में जतिमाननीय तत्व नगण्य हैँ मथवा गौण हैं । 

प्रकृति चित्रण का कायं मी सारविने महामार्तीय कथा शंली से एकदम 
सिन्न ढंग अपनाकर किया दहै। 

इससे सारवि के महाकाव्य का सौन्दथं वड़ा है। मारविने प्रकृति वर्णन 
यथास्थानं किया है। 
५, हाकचि भारवि फा व्यक्तित्व 


महाकवि मारवि कै विपयमें अन्तः साक्ष्य के आधार पर प्रत्यक्ष कोई 
प्रमाण सामग्री प्राप्त नहीं होती दै 1 कुछ विद्वान्‌ उनकी कृति किराताजु नीयम्‌ 
मे प्राप्त संकेतो को तकं हारा उनके व्यक्तित्व का परिचायक मानने का आग्रहं 
करते ह 1 वे तकं थापातरमणीय भले ही मालूम हों किन्तु उनमें विचार सहता 
का अमाव होने से उसका आश्रय करना हम ठीक नहीं समभते। जैसे 
किराता नीयम्‌ में राजनीति की चर्चा है अतः वे राजनीति के घुरन्धर पण्डित 
है। वे कामशास्् के मी पण्डित है, रसिक नहीं! श्ंगार के कलापक्नीय 
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कविं है । कालिदास प्रणयं के कवि है, भारवि प्रणय कला के क्वि ह। भारवि 
का भाषा पर प्रमुत्व छन्दालकारके क्षेत्र मे उनकी गति भवाधदहै। मारव 
स्पष्टवादिता मे विण्वासि करने बान ये । (किराता १।२) 
वे मधुरता की उपिक्षा हितिकारिती मे मधिकं विश्वास करते थे) 
(कि० १।४} 
वे अपने स्वामी को गुमराह्‌ करना पाप समम्नन ये । (कि० १।५) 
वे स्वाभिमानः को सर्वोपरि मानते थे । (कि० २-२०, ११ ५६) 
वे जीवन म तेजस्विता के पक्षपाती थे । (कि १७१६) 
वे गुणार्जनं हौ जीवन का लक्ष्य मानते ये । (बि० १२।१०) 
वे स्वामिमानकी रक्षा देतु कष्टं सहने करना उचिन समभे ये 1 
(कि १४१३} 
दे कीति नष्ट कर जीना पसन्द नही करते ये ! (कि० ११।७३)} 
के भौतिक जीवन की नि मारिता जान चुके ये1 (कि० ११२३) 
बे आभिजाच्यता को श्रेष्ठ भानते ये ओर नीच वगं मै व्यक्तियोके साय 
सहवात्त करना भनुचित मानते थै । {कि° १५।२२} 
चे सैसेके साथतेसाही व्यवहार करना उचित मानते थे। 
(कि० १।३०} 
चे मज्जनं ओर्‌ विद्रानो कै साय मेत्री मे गवं अनुमव क्सतेये। 
(कि० १३।५२) 
दे ग्राम्य जीवन से मली-मांति परिचित ये। 
(कि० १७।२०} (कि० ४ समे) 1 
वे जीघरन त्याग बौर तपस्या के लिए उपयोगी भानत ये । (कि० ५।२७) 
वे देव मौर उचोग दोनो कयै सिद्धि मे कारण मानतेये 1 दैव की विपरीत 
दशा मे उद्योग दी सपलताम वे विष्थासर नही करते थे। {वि० १६।६३) 
इत्यादि मारविकी दनि मे उपलघ्वं विचारो के भाघार पर उनके 
व्यक्तित्व की वस्पना करन का आनुमानिक प्रासे है। र्चना मं भर्मिव्यक्त 
विचासे के आधार पर रचनाकार क्वि कै व्यक्तित्वे की परिक्त्पना केरनेसे 
चौर पचचाशिक्ा ओर भृच्छफटिक की रचनां क्रमे वे केविकै त्रिपयमे 
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अन्याय होगा 1 कचि क्रान्तदर्शी होत्ता है । कवित्व के वल से उसकी सर्वत्र गति 
होती दै) काव्यम वणित विचार उसके चरित्र परिचायक अथवा उसके 
व्यक्तित्वे के वौवक नहीं माने जाने चाहिये 1 मतः इसकी यथार्थता संदिग्ब है । 
भारवि की काव्य-रली 

कालिदासौत्तर कालमें क्रमणः काव्य का रूप परिवर्तित होत्ता गया। 
काव्य छष्टामों की अर्मिरुचि कलापन् मे सौन्दयं की कृतिम साधना में अवि- 
काचिक होने लगी । यद्यपि कालिदास के पश्चात्‌ भारवि तक के मध्यकाले 

मन्दसौर के वत्सभटिट के शिलालेख के भत्तिरिक्त किसी काव्य कौ उपलव्वि 

नहीं हुई दै । 

महाकवि मारवि कलापक्ष के कचि मनि जाते हँ । भर्यगाम्भीयं की मोर 
उनका च्यान सर्वाधिक रहा है! कवि समीक्षक की एक उक्तिं इस 
प्रकार दै-- ८ 
उपमा कालिदासस्य मारवेरथे गौरवम्‌ । 
दण्डिनः पद लालित्यं मावे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 

किरताजुनीयम्‌ के द्वितीय सगं के २७बें शलोक के गाधार पर काव्य 
कला के सम्वरन्य में महाकवि मारवि कामत जाना जा सकता दै, पेना कुष्ठ 
विद्धान्‌ मानते हूं । 


किराताजु नीयम्‌ महाकाव्य का संक्षिप्त 
कथासार 


"किराताजुं नीयम्‌" महाकाव्य बटारह्‌ सर्गो उ-महाक्वि मारवि द्वार 
णित हआ है । इसका उपजीव्य महाभारत है महाराजं घमराज युधिष्ठिर 
माई दुर्योधन के साय वपटधून मारकर द्रं तवन {मध्यप्रदेश पै शिवपुरी 
जिलि कै भन्तगेन पोहरी तहसील के येराड (विराट) ग्राम दे पामं घविदी 
नार्मक पार्वेती नदी के निकट वात्न स्थान) मे रहने लगे 1 यद से युधिष्ठिर नेष 
एक वनेचर (मील-किरात) को दुर्योधने राज्यप्र उसकी राज्य शासन 
भ्रणाली क लघ्ययन करने भेजा 1 तदनुमार वहु वहा गया ओर सीटकर उस्नं 





शकर मगवानू का र कर जख पराप्त करे । तदगुमार अजुन इन्द्रकील परवत 
पर जाना है । तप करतो टै। उसकी तपं परीक्षाहैतु स्वर्गं से इन्द्र अप्मश्यओौ 
को वहां मेजेना है । सप्खराएं वहां जाकर अजुन की तपस्या मे पनी काम- 
चेष्टामो द्रारा विध्न उलत्ती है दिन्तु अजुन गपनै चक्यमे विधतित नही 
होता दै । तवर स्वय देवराज इन्दर वहा बाता है मौर जुन को सपनी मनोरव 
मिदि क किये शिवोपातना का उपदेश देना दै । इन्द्र के उपदेशानुमार्‌ अनन 
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तन्मय होकर शिवोपासना करता दहै। अजुन कौ परीक्षा करने स्वयं शिवजी 
किरति का वेश धारण कर अति द] उसी समय एक शिवमाया निमित वराह 
{सूमर) अजुन कौ भोर आताहै। इस वराह पर एक ही समय यजुन भौर 
शिवजी वाण द्योते टै । 

अजुन का वाण वराह कोवेय कर पृथ्वीम घुस जाता) वराहुमें 
लगे हुए वाण के निमित्तसे भुन में भौर किरात वेशवारी शिवजी मेँ त्रिवाद 
ह्येता है भीर अन्ततौगत्वा दोनों में युद्ध होने लगता है। 

युद्ध मे कमी अजुन जौर कमी किरातवेश्वारी शिव की विजय होती 
रहती है । अन्त में दोनों मे वाहुयुदध प्रारम्म होता दै । शंकर मगवान्‌ भचुन की 
शक्ति पराक्रम भौर वुद्धि चातुयं देखकर प्रसन्न होते ह । किरत्तका वेश त्याग 
करवे अजुन कोौश्चिवके रूपमे दर्णन देते ह ओर अपना अमद पाशुपत अन्न 
उचुनकोदेतेरहू। भुन को तपस्या सफल होती है। 

>< >< >< 

इस महाकाव्य मे वे समी चिश्चेषताएु हष्टिगोचर होती हई जो महाकाव्य 
मे होनी चाहिये) 

इसमे प्रमुख वीररस होते हृए मी प्रसद्धोषात्त श्छंगार रस का मी यथेष्ठ 

, चरणेन हमा है । अन्य रस मी क्रमोपात्त स्वामाविक रूप से वणित हृए दँ 

दम॒ महाकाव्य के आरम्मिक एलोक में "भी" शब्दं का प्रयोग हुभादै भौर 
सभी सर्गो के अन्तिम लोको में लक्ष्मौ शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

"मद्कलादयानि मङद्कलमध्यानि मद्धद्वान्तानि च शास्त्राणि प्रयन्ति) 
इसका महाकवि भारवि ने यथावत्‌ पालन कर दिखाया 

इस महाकाव्य में प्रकृति वणेन जत्यन्त॒मनोमुग्बकारी हएर्ह। ऋतु 
वर्णेन व चन्द्रीदय वणन, अनिर्वचनीय आह्लाद प्रदान करने में पूरणं समर्थं हुए 
है । शरद्‌ ऋतु का वर्णन चौये सर्गे मे देखिये कंसा वेजोड्‌ है । पंचम सर्गस्य 
हिमालय वर्णेन पण्ठस्य अप्सरा प्रस्थान, अष्टमस्य चुराद्धना-विहार ५।* 
नवमस्थ सूराद्खना सम्मोग वर्णन अत्यु्कृष्ट दँ 1 अलंकार विन्यास मौ अत्युत्तम 
हया है । 

उपमा भलद्धुार का विन्यास करने मे कवि कुल गुर कालिदास की दिगन्त 
कीर्ति दोतते हृषु भी उपमाका सफल प्रपोग करना महाकवि मारविकादी 


(1 


कायं दै1 भारवि की उपमा मी अपना एकं असतैमही वैशिष्ट्यं र्ती दै। 
शब्दादद्भार भौर अ्थलिद्धुर दोनो का प्रयोग वहूत ही अनूखा इस महाकाव्य 
मे देखने को मिलता है । 

चिव्रकाव्यकी निमित भी मारवि की मनोमुग्धकारीदहै। मापा प्रमु 
की द्ातक दै! षहक्वि भारवि नेस्वय का राजनीति शस्व का नेपुण्य 
स्थान स्थान पर प्रदधितं किया है। 

भीमसेने द्रौपदी तथा युधिष्ठिर के सवाद मिसशय उच्चकोटि केहै1 
राजनीनि रसिको कै चिएु इनं महावाव्य दे वथोपक्थन, युक्ति प्रयुक्त्या, 
स्पश मण्डनायं प्रस्तुत तफ विक्षेप रूप है उपादेय ई । 

विशेपते तो्ेतान्तरिके राज्य शासन प्रणातीके यआजकै युगमे प्रत्यकं 
मारतवामी वयस्क प्रबुद्ध व्यक्ति का सम्बन्ध राजनीति से साक्नात्‌ अथवा 
परभ्परासे हनि के कारण यह्‌ महाकाव्य सवत्र लिय पदनीयं ह । 


महाकवि भारवि सौर उनको कृति कौ समीक्षा 


सम्ढरत्‌ साहित्य के इनिहाप्त म महूक्वि क्ाचिदाम वै उत्तरवर्नीं कालय 
महाकवि मारि कय ही अग्र-स्यान है। मारवि निसन्देह्‌ उच्चकौटि क महा- 
नवि माने जाते दह1 
भारवि विरचित किराताजुं नीयम्‌ महाकाव्य कौ गणना सस्छ्त षै पच 
महाकाव्य मेको जातीहै1 काव्य मर्मज्ञ वि्टानौ कै अनुसार महाकाव्य ठै 
१ लक्षणो के निक्य पर यह्‌ एकदम खर उतराहै। महाकवि मारव काव्य कै 
नलावादी डचि बै आद्य प्रवतेव होने तेये टी उसके जनक मनि जाते है। 
उत्तरन्तं काल म जिका अनुनरण अनेक न निया! मारतरि के अनु- 
करण क्वा कलावाद कवियो मे महावयि माघ (सप्तम शताब्दी का उत्तरां) 
प्रमुख है। माचने शब्दाय के माम्मीये पर मुग्ध होकर मारलि का विष 
अनुकरण किमाहै। भारविकौतरह्‌द्ीमाधने मीकाव्यारम्मम श्री छ्नव्द 
काप्रयोगक्यारहै'। माने भारवि सनौर नो देटनेके प्रयाममे निस्य 
[मष्वताभौ प्रप्त जौ है \ भारवि न लपने साराध्य आशुतोष षिव की महिमा 
बा वर्णेन जपने काव्यम क्यार) उसी का अनुकरण करते हए माचने यने 





१ "भिय पति श्रीमनि शासितु जगत्‌. + माप ११ 


शिगुपालववम्‌ नामक महाकाव्य में वपने याराव्य विष्ण मगवान्‌ की भक्तिका 
अनुपम प्रद्न करियादः । भारवि ने सर्गन्ति पदयो में लक्ष्मी शब्द को प्रयुक्त 
क्रिया ह । इसका मी माव ने अत्यन्त मनोरम ठंग से सफलता के साय प्रति 
सगन्त ण्लोको में श्वौ शब्द का प्रयोग कर अनुकरण किया हमा है! नंपघ्कार 
श्रीहुप' ने यद्यपि अपनी रचना को यति नव्य कटाह मौर अपनेको पसे 
गव्य मामे का पथिक वताया है जो किसी पूर्ववर्तो कविके द्वारा सर्वथा अदृष्ट 

दै। किन्तु वे स्वयंको मारवि निर्मित काव्य कलावलय से असम्बद्धं नहीं रख 
पराये । चारविने भषनी काव्य रचनाम सर्वाधिकं ध्यान अर्थ-गाम्मी्ं को 
आत-प्रोत्त कटने मं लगायादै तो श्वीहुपं ने प्रौटोक्ति तथा पदलालित्य पर अपना 
बुद्धि वैमव खच कर दिखाया है । 

मारवि निमित कलावादी वेमे में घन्ततोगत्वा श्री हयं भी सम्मिचतित हो 
ही गये । वण्यं चिपयके चिस्तारमें श्रीह्पे मारवि के अनुयायी ने हीना कौन 
प्रवृद्ध व्यक्ति स्वीकार करेगा ? उपजीव्य मौलिक क्था कोशी दपं ने अपनी 
मलीकिक प्रतिमा से पल्लवित करते हए मी भारवि प्रदशित्त कलापक्ष का 
निःसन्देहं बनुसरण किया दी है । फल्लतः नैपधीय चरितम्‌ में सर्वर सहज स्वा- 
भाविकता के स्थान पर कृत्रिमता मौर पाण्डित्य प्रदर्णन की प्रवृत्ति वलवती हौ 
उठीटहे। शव्द क्रीड़ा कलावाद का जीवनाधार महाकवि मारविने वनाया। 
श्रीपं मले ही चित्र काव्यकी निमिति में प्रवृत्त नदी हृएु किन्तु शब्द क्रीड़ा 
केरने की यआसक्तिकास्ंवरण वे नहं कर पये) महाकवि भारवि के यर्थ 
गाम्मीयं के णतः उदाहरण किरातं नीयम्‌ मे यत्र-तत्र भित्ते ह। (द्वितीय 
सर्गमेंदही देखिये--श्लोकसं० ३, ८, ५, ६, १०, ११, ३१ ३०} । 

महाकवि मारविके अर्थ गौरव को लक्ष्य कर किसी आलोचक कृष्ण 
विने ठीक ही कहा है कि-- 


श्रीहुपं का समय संस्कृत सादित्य के इतिहास्रकार वारहृवीं णताब्दी का 
उत्तरार्थं मानते ह किन्तु डं° श्री गजानन शास्त्री मु्तलगांवकर, सच्यक्ष; 

प्राच्य संकाय, काशी हिन्द्र विष्वविद्यालय, वाराणसी ने अपने नवीनतम 
श्नोव प्रवन्व में श्रीदं काल विपयक मान्यतां को खण्डित कर दिया ह । 
इनके अनुसार श्रीहुपं का स्थिति काल (अन्त-साष्य के भावार पर) नवम- 
देश्चम शताब्दी का मव्यकाल निःसंदेह माना जाना चादिये । 


१. 
धि 


॥ ४. १ । 


प्रवेशवत््याऽपि महान्तमर्थं ॒प्रदशेयन्ती रसमादघाना। 

सा आसिव मत्पय दीपिकरेवं रस्या ति करिव नोपजीव्या । 

टीकाकार मस्लिनाय ने भारवि की वाणौ का यथाथ वर्णेन चित्रित करने 
हेतु जो श्लोप लिखा दै वही भूमिराके प्रारम्भ मै हमने अकरितं कर दिया है 

भारवि कौ वाणी शब्द जाके कारण कुं कटि मले हील र्गः 
व्युत्पत्ति यल म जव वहु कटिनाई प्क दूर कर तेता है तव वही वापी एमा 
रष बहानी है जो अर्धिनीय एव अनुपमदही कदा जा सकेता ६्‌। भारवि शै 
वाणो न इम अनुपम विशेषता को महितिनाय जैमा (किम्बहुना स्वय मन्लि- 
नाय ही) रिक काव्य मर्मज्ञ विद्वान्‌ ही समर्पेक शब्दाम यभिय्यक्त कर सक्ता 
है। शं० भोनाशकर व्यत मारविकी वाणी कौ (नारिकेल पाक सक्तास 
अभिहित करते है । अर्थगौरव के महष्व कौ स्वय मारविने मी वहेह रोचक 
टशस्ते कहा दै (किराता० २।२७} । 

श्रारवि का पत्यक शब्द सामिप्राय है । उसमे एक विशिष्ट अथं कौ गरिम) 
है। मारविकावर्णन क्रनेकाढण मीभनूजञहै । मोरवि की टेष्टि अति 
पेन है 1 मुक्ष्मनम भावो कामी उन्टोने वद्नं विशद वर्णेन किया है । देषिषे 
अ-खरा वर्णन, शरदुवर्णन 1 वीर रम दौ अकतारणा करने मे मौ अपूत्ं सप्लता 
पायौ दै । देखिये--किसनं वेरथारी शिव के साय अञजुनर्वे युद्ध का वणन। 

द्वितीय सर्गे मदी मीमसेन की उक्तियो म कंसा जोष है । सजीव उक्तियो 
के वल्‌ प्र क्दिने वोर्‌ रसद अनौष्ौ मुष्टिस्व डानीरहै, 

वीर रघ प्रधान काव्यं रचना का एकमात्र ध्य महावनं मारविकोही 
भ्राप्न है 1 “रण्डायीतानिकाश्यानि' पेमा कहना कितना हास्यास्पद है । यदह 
दुशक्ति किरातायुनीयम्‌ न पटने दे कारण ही निकल पडी होगी । ^ 
डं० राभजो उपाध्याय के अनुार-- 


मारेवि वप्यं प्रिपय को भवक्षरानुकून श्गारिक स्पसे मेही चित्रित 
कर्ता दहै ओर कविकर्म कौ लोकश्रियताके उदश्य मे मी उममे शगार 
मेषवो को वढावा द्विपाद किन्तु दमने गिराताजुंनौयम्‌ को श्ृगार प्रधानं काव्य 
नही समभना चाह । मघ्त्रिने श्ूमार रस को यथास्यान समुचित विमावा- 
नुमाव भौर सचारि भाचोसे निप्यत्र कियाद +" 


परसङ्धोषात्त रगा वणेन किराताजुं नीयम्‌ मेहन परमीवीररघ्तका 
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प्राधान्य होने से वहं चित्तवृत्ति को विपयामिमुख वनाकर वासनापरक नहीं वना 
पाता) देखिये भाव्वे सर्म के ये शलोक को आक्षेपक उधृत करते हुए 
कटूते हँ कि मारवि कालिदास कत (्छंगार वणेन ते तृप्त नहीं हूए अतः वे स्वयं 
अधिकाधिक उत्तेजक व्छंगार वर्णेन करते मे प्रवृत्ते होकर नग्नता की सीमा तक 
जा पहु चते है--विहस्य पाणौ विवृते वृताम्ममि प्रियेणवव्ना मदनादर चेत्तसः। 
सखीव काञ्ची पयस्ता घनीकृता वमार वीतोच्चयवन्य मंशुकम्‌ 1 ““""वसन 
ग्रन्ि भिथिल पड़ने से वदु निवस्व नहीं होने पायी 1 उत्क वासा वारित कटि- 
सूत्र (करवनी-मेखला) ने उस समय वही कायं किया जौ एकं सखी अपनी 
प्रिय सगरी की लज्जा रक्षणार्थं करतीदहै)' टीकाकार मल्लिनाथ का इस पर 
-जनिप्राय यद्‌ ह कि स्त्रीणां किल स्वरीव्वेवायत्तं लज्जा रक्षणमिति मावः} 
सन्मित्र लक्षणों मे गुद्यनिगरह॒न मी एक अन्यतम कायं सन्मित्र का कदा गया 
-है (गुह्य निगूहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति) । इसी माव को मारि ने वर्ह ह्य 
प्रकार सै र्वणित किया ह! श्रिय सखी की तर्‌ करथनी ने मिरते हुए जगुक को 
गिरने से रोक चिवा जसे प्रिय सखी अपनी महली कौ लज्जा र्षण का मानो 
प्रयास करस्दीहो।' च्छंगार व्णनके साथही मनोरम ठंगर सन्मित्रके 
कतव्य का मीर वोघ मौ करने कां मारवि का सपना एक अनूढा ही ठं है । 
-अण्लीलता शब्द निष्ठ न होकर माव निष्ठ होतीहै। आक्नयक का आक्षेप 
ध्रामक्र दैन ॥' 
्रकृति चित्रण का अपूव सान्दये मी भारवि कौ रचना में विपुलता से 
उपलब्ध है । 
महाकाव्य होने ते इनमें पवेत, ऋतु, भूर्योदय, चन्द्रोदय आदि का वर्णन 
प्रसाद्धोपात्त कवि ने किया ह । वर्णन विस्तृत दै । विस्तृते वर्णन करना सदोप 
नदीं सपितु निरीक्चण की सरश्मता का निदर्शक दै सूक्ष्म निरीक्षण की णक्ति 
होना असामान्यता का परिवायक द 1 नुक्म निरीक्षण जन्य सराद्धौपाद्ध वर्णन 
करना अनिवायं हो दी जता है । साद्धौपाङ्ध वर्णन श्रवण अथवा पठन का 





१. दितीय सर्गस्य भीमसेन की उक्तियां देखिये कैसी वीर रसो चिति दयं पूरणं 
अयच मोजस्विनी ह 1 भसदसिक्तमु्मूं गाधिपः1--कि० २।१७ तथा 
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यं केवल सहदयामे ही पायाजाता ह । इमम क्वि काक्या दोप है ? अरसि- 
वेपु कवित्व निवेदनं शिरि मालिख मालि मालिल इम प्रकार बोई क्वि 
विधाता कौ इसीलिय अनुनय विनयपूरवंके प्रार्थेना करता है । भारवि दे वर्णन 
म मर्वे सजौवत्ता विद्यमणन है 1 चतुथं सर्गास्थ शरद्‌ वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक 
अथच प्रमावोत्पादक है । इसम कसी का मतभेदनहीदै। भ्रदीघं वर्णनकौ 
बु लाग दोप मानवेप्ते है) 


विन्तु दम मान्यता का कोई ठो निरिचने प्रमाण मौवेभाधार श्पसे 
प्रस्तुत नही कर पातत । प्रदीधं वर्णेन से कथा प्रवाह अवन्द्धहो जाताटै। 
इतना कह देना नपर्याप्त है । महाकाव्य म सरवेत्र कया प्रवाह सन्यन्त मन्धर 
गनिसेही अगि वढतादहै! ग्रजमाभिनीम गग गतिकाघमावतो होमाही 
मृग सहश द्र तत गामित्व का अमाव होने मात्र से गजगामिनी कामिनी कौ गति 
को सदौप कट्ना बमहूदयना के अनिरिक्त गौरक्या हौ सक्तहै? दुध 
रातोचक प्रदं वणेन म पुनरुक्तता का दोप देखते ह । पुनरक्ति निशित हप 
मेदोपहै किन्तु पनरक्ति क्या टै इसे समवेत वे नही जानते । पूरे महाकान्यिम 
यथार्थं शूप से केटी पर मी पुनरक्ति गही है। वास्तविकं विरोच भौर विरोघा- 
पाम का अन्तर सवं सवेद्य नही होता उसी प्रकार केल ज्र जरूर नाः दस 
क्य म जरूर शध्द जापात्तः पुनरक्त मा प्रतीत होता है किन्तु यदं द्विरा- 
वृति सप्रयोजन है। उमी प्रकार मूष्षतम भेदो को वेणन करने मे लगभग एक 
ही जमा वणेन प्रतीते हौ सकता है किन्तु उप्तम निष्चितखूप से किसी व॑ंणिघ््य 
ङी सोर कवि इगित क्रमा चाहता है । उदाहुरणार्य-युद्ध वणन, भप्छरावर्णन, 
तथा प्रहृति वणेन म रसे अनेक स्थत निरिष्ट क्यिजासक्तेह। 


क्न्तुकहौ पर मी पुनरुक्ति रहीं है। सषटश्यवशात्‌ पुनरश््तदराभात 
मातदटै। 


चलचिनृं पट कौ उपलब्धि होने मे अव द्म आ्षेपको सवया निमूल 
मिद्ध करना कठिन कायं नही रहा है! 


चलचित्र पट (पित्मि) म चित्रो मे सादृश्य सापातत दृष्टिगोचर होमे पर मी 

उनम सूनिरिचित्त स्प ने सननर होता ही है, अन्यया पदे पर्‌ चित्र गनिमान्‌ तया 
ट्वते-इूवतं नजर ही नही आ स्नकनै, यह्‌ तथ्य भव रहस्य मही रहा है । 

प्रत्यक चिन म अन्तर तो भवश्य होताटहै किन्तु बहुत सूश्मतम होने 


| 


चह सहज वो वगम्य नहीं हता, उसी प्रकार सूक्ष्म निरीक्षक कवि के वर्णनमें 
विपुल साहग्य प्रतीत होने पर भी उसमे अन्तर थवश्य होतादहै, इते कौन 
अस्वीकार करेगा ? इस अन्तर को समना सवका काम नहीं है, अतः उसे 
भ्रमवश्च वे पुनरुक्ति कह्‌ देते है 1 

समी महाकाव्यों का कथा सूत्र मन्यर गति से वागे वदता है फलतः 
सामान्य पाठक कु-कुदलं उवने लगता है । महाकवि मारवि इस तथ्य से मपरि- 
चित नहींरह। वे गत्यावरोवको व्डी खुवी के साथ दुर करने के लिए संवाद 
चिन्यासर अत्यन्त कुशलता के साथ रेतसे मनोमुग्वकारी ठंग से उपन्यस्त करत हैँ 
जिसे कथासूत्र को मागे वदने में सहायता मिलती दहै। संवादोंके कारण 
कथा मूत्र मे रोचका वदृती है । 

संवादों के माव्यम से पात्रोंका चरित्र-चि्रण करनेमें मारवि ने अनुपम 
कुशलता प्रद्ित कीरै । 

संवाद के माव्यमसे पात्रों के स्वभाव एवं सनोभावको स्पष्ट रू्पस्त 
मद्धति किया गया है । 

भारतीय कथा का भीम क्रोवी तथा उदत है किन्तु महाकवि भारविनेै 
अपनी प्रतिभा शक्ति से उसे राजनीति निपुण एवं वड़ं माई की मान-मर्यादा को 
स्वीकार्‌ करने वाला चिनस्र वना दिया दै! ॐं° हरिदत्त शास्त्री के जनुसार 
“मारवि के पाचों मे अपना वैयक्तिक अस्तित्व, सजीवता, स्वामाविकता तथा 
चारित्रिक ददता समी अपेक्षित गुण विद्यमान हँ। पातो के चरित्र-चित्रणमें 
मारवि को पूणं सफलता मिली रहै 1" 
वर्णन-कुशलता 

अद्वितीय प्रतिमा के धनौ मारवि ने अजुन की अजेयत्ता प्रदित करने कै 
लिये किरातवेशवारी शिवसेना के साय उक्तका युद्ध कराकर उसके दासय शिव 
सेना का पराभवम करादिया दहै 

संस्कृत-सादित्य के इतिहा स्कार महाकवि मारवि को महाकाव्यं में 
अलंकृत शैली का जनक मानते हँ 1 

"उपमा कालिदासस्य इस उक्ति से कालिदात्त के काव्य में उपमालंकार का 
चाहुल्य होना सूचित होता है । मारवि की कवितामें मी उपमा कास्ररसर भीर 
सफल प्रयोग हुजा है । किसी अलद्ूार तत्त्वविद्‌ सरमालोचक ने भारवि रा 


~ 


क्रिय गये उनमा प्र मुग्ध होकर इन्दं आतपत्र भारवि की उपाधि से अनटरत कर 
दिया, अन्यान्य अलका का प्रयोग स्यन निर्देश सहितिपरिशिष्ट प्र० र्मे 
देखिये 1 


व्यवहार म नवीने नवीन अनेक अलकारोौ के निर्माणं का कायं घनी पृष 
कै लिये दही मम्मवं होता दहै 1 जिनेमं यह्‌ क्षमता नही होती वे लकार्‌ निर्माता 
पुख्प कौ अनाव्रश्यक गलद्धारों का दीवाना क्हदेतेहै बौर अपनेमन की 
जलन को मिटाने का प्रयाम करते हैँ । उसी प्रकार काव्य मअवकारोके प्रमोग 
मे उसकै कलेवर की शोभा वृद्धि करने का प्रयाम केरना सर्वसाधारण क्परिजनो 
का कायं नही दै इसके लिये मौ बहुज्ञता, माप्ा्रमुता, व्रिपुले शब्द धन सम्प 
प्रता अनिवायं रप ते अपक्षि है तमी नवीन-नवीन भतद्खारो का स्रनन समव 
ह्य सक्ता है । महाकवि मरति की अलद्धुार स्रजन शक्ति यदुमुत है भारवि 
की अल्भारप्रियता दोव नहीं प्रत्युत उसकी क्षमता योग्यत्त की दरिचायक है । 


स्वप फी अक्षमता छिपाने बे निय गुणा को दोप बताने की प्रवृत्ति यथवा 
न मिन सकन वत्ते अगूरो को खटा कहन बौ प्रवृत्ति मनुष्य की दुवेलता की 
ही पस्चिायक होनी ह । वडे-वडे विदान्‌ भी इम भतहिष्णुवृत्ति के शिकार होते 
हए देषे जति है। प्रो° कौयने महाकवि भारवि द्वारा एकक्षर, हयक्र, 
निरोप्ट्यर आदि श्लोको के प्रणयन को शब्दौ क्रोडा की सत्ता देकर न्नितन्त 
रखता पूर्णं कट्‌ डाला है + 

महाकवि मारविका महाकाव्य किराताजुंनीयम्‌ सूक्ति रत्नोका मानौ 
जाना है । इमम परग पग पर हूदयस्पर्गी सूक्तियो को विक्षेरकर रोघक्ता कौ 
बढाया गया ह । काव्य प्रणयन के अन्यान्य प्रसोजनौमे से एक श्यनेहारविद" 
भी प्रयोजनं है । भारवि ने मपन महाकन्यके द्वारा व्यावहारिक शिक्षाक 
सुगम वेनाने के लिये गारवत सत्य से नवालतव भरे हए सूक्ति रत्नौ कां प्रणयन 
कर दिलाया है । विधाता के सृष्टि का धनवान पुस्पं घने वत से अलवर 
निर्ण कराने म सम्थंहो पात्ताहै ्िन्तुक्यि सृष्टि मे शब्दधन एव प्रतिमा 
कां स्वामी कति मलद्भुर निर्माणतोक्रताहीहै, माय साथ सूक्ति रत्नौ का 
भ्रणयन मी स्वय वर लेताहै1 वह्‌ दिधाताकी सृष्टिक धनी पृरूपकी तरं 
जलदद्ुराथं अपेक्षित रत्नों के लिय परावलम्बौ नहीं होता । यह्‌ तथ्य भारवि 
कौ डुदि मे सवनं उजागर ट । 
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भापा ओर शली 
भारवि की कविता प्रसादगुण युक्त है । कालिदास की कविता को आलो- 
चकों ने द्वाक्षापाक कहा है । द्राक्षापाक मूखमें डालते ही घुल जाता है, कालिदास 
की कविता श्रवण काल समकाल ही हृदयंगम हने से उसे द्राक्षापाक कौ संना 
श गई है । द्राक्षापाक शीघ्र घुल जाने से सहज मूखमगन्हर में उतर्‌ जातादै 
फलतः रसना अधिक समय तक ॒र्सास्वादन करते रहने से वंचित भी होती 
ष्हती है 1 नारिकेलपाक में यह्‌ दोप नहीं है इसमे रसना भौर हृदय दोनो की 
पन्तुप्टि साथ-साथ होती रहती दै भौर देर तक होती रहती है । प्रदीषं समासं 
करा प्रायः मारवि की कृतिम अमावहोने से वैद्भीरीति है! कालिदासीय 
काव्य में मी वैदर्मीरीति है किन्तु मारवि की उससे कु मिन्ता लिये हए दै 1 
कालिदासीय गली में मावपक्ष ही प्रधान दै। 
कोरी मावनासे ही सव कृ नहीं होता, इस तथ्य से भारवि पूणं अवगत 
& अतः उन्होने मावपक्ष के साथ पाण्डित्य प्रद्णन मी क्रियादै। कोई मी चात 
करिवीन होने पर कठिन मालूम होना स्वाभाविक है । काव्य प्रयोजनो मे शिक्षा 
देना भी ही, अतः काव्य के माव्यमसते व्याकरण जैसे नीरस विपयको कवि 
सुगम वनाकरं प्रस्तुत करता हैतो वह्‌ प्रशंसनीयदहीदहै। व्याकरण को मुख 
कहा गया है । मूखके परिचयके विना किसौ की पहिचान हौना असम्मव 
होता है, मावामिव्यक्ति का माध्यम शब्द ही दहै, भाव समने के लिये णब्द 
शास्त्र व्याकरण का ज्ञान अनिवार्यंही दै, इसीलिये कटा जाता टै कि-- 
'जवैय्याकरणस्त्वन्धः' 
व्याकरण जान शुन्य व्यक्ति जन्धा है 1 काव्य पाठकों का अन्धत्वं निवारण 
रने के लिये मारवि द्वारा यत्र-तन्र पाण्डित्य प्रदर्शन एवं व्युत्पत्ति प्रदर्छन को 
ीपनाकर व्याकरण जैसे नीरस एवे विलष्ट विपय को ससस एवं सुवौध वनने 
का प्रयापस्त निस्य लोक्रोपकारीहीदै1 
फलतः परवर्ती कवियों ने मारवि के इस लोकोपकारी पनीत कार्यं का 
अनुकरण किया दै 1 अनुकरण कर्तां मे महाकवि माव, ग्रीहृपं, मद्री 
आदि है 
मापा की शिक्षा परिवयसे ही होती दै 1 विचष्टता प्रथम प्सििय तक ही. 
सीमित हयती ह 1 पाण्डित्य-प्रदेन काव्य को विलिप्ट वनाने के लिथे नी अपितु 
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जन साधारण को नापु समभनेम अगे वानी वितिष्टता को हूर करने के 
लियेही भारवि इत अपनाया ग्या है तमतो यन्य महाकवियो नै उप्तक्ा 
ननुकर्ण किया है । जस--तन्‌ धातु क्रा वहुवि प्रयोग, गतीत का वणन करन 
हेतु लिट्‌ लक्यर का प्रयोग, जपरोक्षमूर्तकाल क्ण घटनाओं प्रदर्शित कएने 
हु लड, लकार तथा चुड, सकार का प्रपोग कर दिखाया है । | 

भरदि शी हृति स वर्णनात्मक सौर तर्कत्मिफ नज का वाहृन्य है । भवे 
मौरव युक्त पदं विन्यास करे म मारव की सफ़नना मनो ग्बवारी है । 

परवन्ध काव्यौ वे विकास म मारत का स्थान भत्यन्तं ऊंचा तया अनू 
करणीयः माना जता है। 

० देके घनुसार-“मारनि की दृतिम शब्द तथां अथं के सुडौलपन 
की स्वस्यना है।' 

डं» गरार० सौ० दत्त के भनुसार--"मारवि विचार एव भा कै याजं 
का, छमिन्यजना म एक स्फूतिमय तया उद्वत्तं व्य-जकना पर गवं करतार 
जिसकी समानता कालिदामं शायद ही कर पाते है 1 

विचासे कौ स्फूति भौर उनकी उच्चकोटि कौ यमिव्यक्तिकेरने म॑ मटा- 
वृधि भारवि कौ भनुपम सफतरदा विद्येत मानते ह । 

परवर्ती कलावादी माधि भरी हृं आदि की दलना मे महाकवि मारविना 
स्थान नि सदेह्‌ ऊंचा भौर प्रशसनीय ह । 

विद्वज्जनो म यह मान्यतां पायी जानीहै वि मारविके यशसे माघ तिल 
मिला उठ ओर उसके यश गो क्मक्रने हनु उन्दनि शिशुपालवधम्‌ नामक्‌ 
महारव्य कौ र्वनाकी (महागवि मारवि ने इमे "महीयत्ता प्रहेति दु य, 
नान्य समु्रति सहते क्डाहै) ! 

आधवे काव्य की प्रश्स्ाम निम्न उक्ति कटी जाती है-- 

तावद्भा भारवेर्माति यावन्माघस्य नोदय । 

उदिते च पूनमपि भरस्वेर्मा चेरिव 1' 

यदि दमम उत्याशटैतो मारवि का यश भावक प्रवे है, इममे सन्देहं 
नद्यै है । माष नै मारवि का अनुकरण किया किन्तु भारवि जैमी स्वामाविक्ता, 
सरसता एव सत्रितरिमता उने महाकाव्य म पायी वही जाती । कालक्रमवे 
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अनुसार मी कालिदास के पक्वात्‌ मारविका स्थान भाताहै" इसमें संय 
नही टै । 

आधुनिक समीक्षेकों के मतम नारवि की कृतिम कुष दोपस्यलमीहै। 
यह्‌ विपय विवाद्य है गौर बी० ए० परीक्षार्थियों के चिन्तन परिधि में कथमपि 
न लाने जसा होने से इस विवाद्य विपयमें डां० राय रामचरण जी लग्रवाल 
महोदय की तरह्‌ हम मी मौन रहना ही उचित सममते हं । 

सस्कृत साहित्य शास्त्र की कसौटी पर यह्‌ महाकाव्य समग्र रूप ते एकदम 
खरा उतरादै। भाचार्यं भामह के महाकाव्य लक्षणों -से इसकी संगति 
अधिक ह। 
. तलना के जाार पर समीक्षा करना न्यायोचित नहीं है । 


हितौय सर्गस्य सूक्ति" संग्रहः 


धू 'जनिवीर्वततीव भेषजे वहुरूपीयसि दश्यते गुण ।' 
-ए.~न^्ननु वत्त त्रिप निस्पृहा गुणगृह्या वचने विपश्चित ॥" 

८2 "निवसन्ति परात्रमाश्रया न विपादेन सम समृद्धप ॥' 

.४.~“लघयन्वलु तेजसा जगत्न महानिच्छस्ति मूतिमन्यत ॥' 
५-+अचिराशुविलासचस्वला ननु ल्मी फलमानुशद्धरकेम्‌ 
„&~अमिभूनि अयादमूनतं सुखमुज्मन्ति न धाम मानिन. ।' 
©. -~्रहृनि खनु सा महीयस सहते नान्य समुत्रति यया ।* 
(वितृप्ठकतमा नयामि मे हृदय नि्भेयमेव धावति ।' 
१.६-~~“सहसा विदधीत न त्वियम्‌," 

१९. "अविवेक परमापदाम्पदम्‌ ।' 

(११५ "वृणते हि विमृष्पकारिण गण-लुम्पा स्वयमेव सम्पद 1" 

एर भुचि भूषयति श्रुत वपु, 

५३ श्रशमस्तस्य मवत्यलक्रिया ।* 

2५. श्रशमामुरण पराम" ˆ" 


५ 
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१. सु (एकं निपात जो कमेधारय ओर बहुत्रीहि समा करने के लिए सा 
शब्दो से पर्वं जोडा जाता है, विशेषण जौर क्रिया-विशेषणो मे मी जुडता 
दै 1) {उक्ति सच्छा जयवा सौहादपू्णं मापण, चातुरं क्यन, यच्छ 


वोलां हुजी ॥ 


एसा प्या जिसका अये अपने मामे परिपूर्णं हो ) सूक्ति वहु दै जिसमे 


वैर्विकर श्रार्वत सत्य भोत-प्रोत होता है । 
३४ 


# 


{ ३५ । 
{४ अपनेयमुदेतुमिच्छत्ता तिमिरं शेषमयं वियापुरः, 


अविमिद्य निशाकृतं तमः प्रमयानांशुमताप्युदीयते 1* ३६ 
१<व्ारदभ्रचलाश्चनेन्दियैरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः ।' ३६ 
१५७ तितिक्षा सममस्ति साधनम्‌ ।' ५ 
१८.अखिल हि हिनस्ति भूधरं तरशाखान्तनिषपं जोऽनलः । ५१ 
१६..८विपदन्ता ह्य विनीतसषम्पदः 1" १२ 


द्रौ को इन सूक्तियों को कण्ठस्य कर लेना चाहिये 1 (इनका अर्थं तत्‌ 
तत्‌ श्लोकों में यथा-स्यान दिया गया ह) किसी मी मापा पर प्रमुत्व प्राप्त 
करने के लिये उस मापा की सृक्तियों को कण्ठस्य करना हितावह्‌ होता है। 
परीक्षा की हृष्टि मे इनका विशेपाव्ययन अत्यावश्यक है । 

साहित्यिक संस्कृत का मंमीर (तनलस्पर्णी) अध्ययन करने के लिये सूक्ति 
परिचय महत्वपूर्णं है 1 रूक्तियों के माव्यमस्तेही छात्र वाक्‌ सम्प्रदायो से मव- 
गत हो सक्ते हँ । वाक्‌ सम्प्रदायो से अवगते हुए विना मावाभिव्यक्ति करनेमें 
प्रौढता भौर निपुणता प्राप्त करना असम्मव दै 1 इसी देष्टिकोण से प्रत्येक ण्लोक 
की व्याद्याके अन्तमं कवि प्रयूक्त शब्दों का संस्कृत साहित्य में कहाँ, किसने, 
कंसा, किस अर्थं में प्रयोग किया है । यह्‌ ससंदमं प्रायः सावतरण उधृतकर अथाीनु- 
सन्वानार्थं प्रेरिते किया है । सूक्ति पाठ का महत्व किसी चिज्ञिने इस प्रकार 


वताया टै कि-- 
"अवसरपटितावाणी गुण-गण रहितताऽपि शोमते पुसां, रति-समये रमणीनां 
भरूपा-हानिस्तु भूपणं मवति ॥' 
>< न्< >< 
» पात्र-परिचयः 
वनेचरं ल युचिष्ठिर का गुप्तचर) 
युधिष्ठिर = महाराज पाण्डु के प्रथम पत्र धर्मराज । 
मीम == ॐ = द्वितीय पूच। 
अर्जुन [ ५ भ तृतीय पत्र । 
नकुल न्= >» चतुर्थंपृत्र। 
सह्देव न्= ५५ प] पञ्चम पुत्र । 


द्रौपदी पञ्च पाण्डवो की वर्मपत्नी 1 
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र्पोधन == कुरुदेणाधिप घुतराष्टर्‌ का ग्येप्ठ पुन्न । 
राघेय वर्ण == कुन्तीपून--सूये का गौरम) 

भीष्म == महाराज शन्ननु के पुन भीप्म पित्तामह्‌ । 
जामदग्न्य == परशुराम । 

द्रोण == पाण्डवो शौर कौरवो वे गुरु द्रोणाचार्भ) । 
यद्ध == इन्द्रक्य दरूत। 

व्यास पराशर पुत्र महामारन रचथिना । 


ह्ितीय सर्गस्य पान्नोका चरित्र-चितरण 
(१) युधिष्ठिर 


षान्त गम्मीर प्रकृति के ्रत्ियरह। ये सदा क्नव्याक्तंम्य का निर्णयं 
गम्भीरताके घ्नाय करनेहै। मनुष्य स्वमावन प्रमादी होता हैः अत प्रमाद 
करना दै किन्तु मनुष्य म मनन शक्ति हन से अपने दन्याृव्य का मनन केर 
क्ये हद्‌ गलनी को सुधारने का मी प्रयाम मनुप्यहीकसताहै { सनुप्य मे यर 
पशुम यही अन्तर होता है। युधिष्ठिर ने वचक दुर्योधन पे साय द्यूत सेतर्वर 
अपना मर्वे सखोदेने कै भयक्र भूल को । राजेप्रास्रदि का निवाप छोडक्रवे 
ट्त वनवासौ हौ गये किन्तु मननोत्तर उनकी भून उनके दुखका वारण, यह्‌ 
समभनमे छन्दं विततम्व नही लगा । अत पुन ज्य वंमवे-प्राप्ति वै उपाय 
करना उन्टनि प्रारम्भ किया । उन्होने गुप्ठचर के द्वारा दूर्योधनं कौ राज्य शामन 
पद्धति का परमाव प्रजाजनौ पर कंसा है यह्‌ जाना, द्रौपदी र भीमसेन के दासा 
युद्धं करने फे लिये अने प्रकर ते उक्रसाये जाने परमी बूधिष्ठिरने अपनी 
गम्भीर वृत्ति का परित्याग नही क्यि। मारविके हारं युधिच्छिर् त्यागी 
तपस्मी किभ्तु विचारक के रूपमे प्रस्तुत हए है । 


(२) भीमसेन 


षक्ति ओर वुद्धि कांसमन्वित स्प मीमभेन ह 1 शरीर यतं सम्पन्नोमे 
भीमस्तन अग्रमण्य ह उमौ प्रकार वे बुद्धिमता वरिष्ठम्‌ भौ है । 


भीमसेन म अपने मादयो के प्रति गगाघ अनुराग है, ज्येष्टं माई युधिष्ठिर 


* द्वितीय सेमे केवल तीन दही सामने मति ह। 


$ 
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के प्रति श्रद्धाभक्ति मी उनमें है । प्रायः वलश्नाली व्यक्ति उदेत स्वमाव के होते 
किन्तु मान्त्रि का भीमसेन स्पष्ट वक्ता होकर मी विनस्रहै, हठी नहीं है) 
युधिष्ठिर कौ भना के विपरीत चरण करने की सामर्वं्ोते हुए मी वे 
मयदिावज वहीं करते । 


मीम्येन जो चादूते दँ उसे कणन के लिये वड़े माई युधिष्ठिर की वे भनुनय- 
विनय करत । विचार विनिमयमेंवे चिष्वास्र करते पृयकतावादीवे 
नहीं 1 साथ-साथ रद्र जीर साय-साय मुख-दुःख भोगे" इस संयुक्त कुुम्व 
के आधारभूत सूत्र काव कठोरता से पालन करने वालों में भादशं ह । 

मानवोचित क्रये उनमेभीदै किन्तु मर्यादा के अंकुश से उन्होने उसका 
दमन मी कियाद । 


(३) महामुनि ग्यात्त 
व्यास ऋषि रह, सत्य जौर गृणों के पक्षपाती ह! अतः पाण्डवो के हित- 
चिन्तक हैँ । व्यासजी जानी ओर कर्मठ हं 1 
दितीय सगेस्य कथा वृत्तान्तं सारः 


वीररमण्याः मनस्विन्याः द्रौपद्याः मापणं श्रूत्वा सुप्रसन्नः मीमसेनः तत्‌ 
समर्थने कतुं कामः धर्मराजं युधिष्ठिरं प्रति वक्त, प्रारमते 1 गुणेकपन्षपातिनः 
महात्मानः वक्तृविपये स्त्री पुम्सादि भेदं न पश्यन्ति 1 यतः स्तरियोक्तमपि एतद्‌ 
भापणं तत्रमवता ग्राह्यमेव 1 विलष्टस्यापि राजनीतिनास्त्रस्य सत्यपि वोद्ररि 
तदुपदेष्टा तु विरलः नथापि इयं मनस्विनी द्रौपदी सम्यक्‌ उपदिष्टवती । यथा 
सजातानाम्‌ यप्रियमपि सौपवं सुखपर्यवसरायी भवति तदत्‌ द्रौपदी भापणमपि 


% याप्राततः उद्वे गकरं प्रत्तिमात्ति तथापिं तत्‌ मद्खलपरिणामकारी । 


ललाच्रतेजवारी योजनः सः णच्रूजनानाम्‌ उन्नति कथंसोदुं गक्नुयात्‌ ? महीयस्नः 
स्वभावोऽयं यत्‌ ते अन्येषां समून्नति न सहन्ते 1 अतः णत्रुन्‌ आक्रम्य हृतं साज्यं 
गृहीत्तव्यम्‌ एवं रूपं कोपोदीपकंमापणं कृत्वा वि रतवचनि भीमे युचिष्ठिर. मद- 
मन्म जवत्‌ तं मवुर वचसा परिस्ान्त्वयितु मारेभे 

मीमरषेनोक्तं सर्वमेव जास्व्र-बुक्ति-समन्वितंम्‌ नास्त्यत्र सन्देहलवलेणः इत्युक्त्वा 
स्वमतं वर्मराजो युधिष्ठिरः प्रकटिनवान्‌-- 

हे मीमसेन ! च्वदुक्त सर्वमेव सत्यं तथापिमे मनः सतुप्तया सिद्धान्त 


आ. 


(निणय) पदमेव भभिधावति + अविमृष्य सहमा किमपि न कव्यम्‌ । ममयविष्ट 
छत काय॑ सिद्धिद न मवति। 


दुर्योधन. विचेकभून्य , विवेक शन्यत्वात्‌ तस्य पतन सुनिष्चिवमेवास्ति । 
घत तस्य मापातोत्कपं सह्नीय । समागते ममुचिते समयं मस्मामि नाक्रम्य 
हूत स्वराज्य पुन गृहीतव्यमेव \ भीमप्रति एव रीत्या राजनीनिमृपदिशति 
घ्मसजे महामुनिव्यनिस्तत्च आजमाम । समागत महामतिं व्यास नेव्रमोचरः 
कृत्वा राजा युधिष्ठिर स्वामनान्‌ समुत्थाय अर्व्यपाद्यादिमि. विधिवत त सम्पूज्य 
तदनुमत्या पुन स्वासनम्‌ अलज्यकार । 


हितीप सर्गे क्रा हिन्दी क्यातीर 


मनस्विनी द्रौपदी का भाषण सूनव॑र प्रसन्न हया) भीमसेतर धर्मराज 
युधिष्टिर मे वोला। 


गुणो मे निष्ठा रखने वाते सज्जन प्प, माण कर्ता पृरुपर है अथवास्ती 

है--इम विपय मे उदासीन होति है सु-मा्पण कर्ता पस्पहै जववा स्कीहै,' 
पेसाभेदवे नहीक्र्तेरह। सते आप स्त्रीक दारा सुभायी यर्दवतकी 
उपेक्षा नं षर 1 अत्यन्त दरवो राजनीति शास्त्र का श्रौता मिलने पर मी रमका 
उपदेशक मिलना वहत किनि होना है । स्नव इम भमस्थिनी द्रौपदीनेजो 
कुछ कहा बह सव ठोक्है। जंमे रोगी कौ आरोग्यप्रद ओषधि मी स्चनी नही 
है, किन्तु भस्चिक्र वह्‌ भौपधि सेवन क्रमे पर परिणाम मुखावह होता है । 
उसी प्रकार द्रौपदी द्राय कटी मयी वर्तिं आपातत द्धं ्रजनेक मने ही मालुम 
पडती ह विन्तु अनेतोयप्वा उनका अनुसरण निश्चय ही मद्रलजनक ही है, 
कषात्रतेज को धारण करने वाला कौन मनस्वी पुटप शन्रुजनो की दिनेदिन 

होने वाली समुभ्रति को सहेम ? वेड सोगोकातो यहु स्वमावहीहोनादैि 
वे द्ुसरेकौ उनति सहन नही कर सेक्ने्ै1 अने शगुपृर आक्रमण कर 
मपन छीना हज रज्य पुन वापप्तलेलो। इत्यादि यनेक प्रकारोमे क्रोधौ- 
दीपकं वाक्यो को कहकर ष्ठे हुए भोममेन को मदमत्त विग हए हाथी कौ 
जेमे कुशल महाव मदुर शन्दासे कावर (वश्च) मेका दहै । उसो प्रकार वृ 
धर्मेराज युधिष्ठिरने मधुर णव्दोसे मौममेन को समते हृए्‌--{ जो नुमने 
कहा वहु सव उचितं होने हे मौ मेरा अनुप्नमन मिद्ान्तपक्ष कौमौरदही 
खिचाजारुहाहै) विना सोचे-ममभे कुछ मी नही फटना चाहिये 1 बममयमे 
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किया हुमा काय सिद्धि देने मेँ सर्वया असमथ होता है । विवेक रहित दुर्योधनः 
का पतन तो अवश्यंमावी है । भापाततः उसका उत्क्पंजो दिखायीदेर्हा 
है! वह्‌ तो सहलेना ही उचित होगा । हम उचित समय आने पर उस पर 
चदायी कर अपना राज्य पुनः वापसनलेततेगे।' इस प्रकार मीमसेन को जव 
राजा युविष्ठिर समभा रदहैयथे तमी महामुनि व्यास जी वहाँ मये! राजा 
युधिष्ठिरने जैसे ही महामुनि को वहां अति हृष्‌ देखा ततुकाल राजा युधिष्ठिर 
अपने आसन से उन्दं उत्य्रापन देने दतु उठ खड हुए । अव्यं-पाद्यादि हारा उनका 
यथोचित सत्कार कर महामुनि व्यास्तजी द्रा निदिष्ट स्वासन पर्‌ राजा 
युधिष्ठिर पुनः विराजमान हुए 1 
अस्मिन्‌ ह्ितीये सर्गे घ्मराजं युधिष्ठिरं प्रति भीमसेनोक्तिः 

मनस्विनी द्रौपदी यदुक्तवती तत्‌ देवगुरुः वृहस्पतिः अपि वक्त्‌, न समर्थः । 
राजनीतिणास्रस्य सरच्यपि श्रोतरि दुलं मो वक्ता । इयं द्रीपदी स्वयं स्त्री भूत्वापि 
राजनीतिणास्ताविरोधी हित इत्यं समुपदिशति इति आएचयेकरं प्रतिमात्ति । 
जौपघवत्‌ परिणामसुखावहमिदं द्रीपदी मापणम्‌ । गण ग्राहुकाः सज्जनाः वक्तु- 
विशेषे स्वी पुम््ादि भेदं न पश्यन्ति ! यतः सुमापितं सवेतः ग्राह्यमेव मवति । 
तत्र मवन्तस्तु गुणै कयक्षपातिनः अतः दरौपदी मापणं नोपेक्षणीयम्‌ तन्तु सहर्षं 
ग्राह्य स्वीकर्तव्य । 

मर्वशास्त्रपारगामिनी मपि ते वद्धिः केथं विपर्यस्तता प्राप्य अवसीदति ? 

णतरुजनानां शुमावहोत्कर्पस्तु नौपेक्षणीयः 1 पञ्चाङ्धविनिर्णयपूर्वकं नय 
भ्रयोगेणैव कार्यसिद्धिः भवितुं अर्हति । अतः राञजनीतिसम्मतं विक्रम्य हृतं 
राज्यं पनः स्वायत्त कर्तव्यम्‌ 1 पराक्रमरहितः पुरुपः लघुतामेति । लघुत्वं गतः 
युरुपः राज्यश्रीं न प्राप्नोति! अतः उक्कपंविरोधिनम्‌ अनुत्साह परित्यज्य 
पराक्रमितव्यम्‌ 1 एरनरुकृतस्य अवधेः प्रतीक्षा न कार्या । दुर्योधनः अवचिपालनान- 
न्तरमपि राज्यं न समर्षयिप्यति इति सुनिश्चितमस्ति । तेन प्रदत्तेऽपि राज्ये ततव 
वन्धुजनानां बाहुबलं व्यथं स्यात्त ! मनस्विनः पुष्पाः प्राणव्ययेनापि कौत्ति 
रक्षन्ति । ते नक्ष्मीलामन्तु आनुशद्धिकंः मन्यन्ते । 

इदानीमपि तवशत्रवे विपत्‌ न उपस्थिता 1 इत्यत्र तव अनुत्साहः एव 
कारणम्‌ अस्ति । एतरृभिः सह युद्धे मस्माकं पराजयस्य आजद्धुपित्वया न कार्या 1 
तेवानुजन्मनां भजवलं शतरुवर्गेप्‌ न कोऽपि सीदं शक्तः ! अदं हि कामये--तव 
रिपुस्प्रीणां नेव्राश्रूजलैः तव कोवाग्निः परिणाम्यतु इति )' 
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दितो समस्य भोपसेन के भादण्‌ क! हिन्दी सारात्‌ 


मनस्विनी पदी एकं स्वी होकर भी जौ उसनं कहा दह सव नीतिशाम्न 
सम्मतदही है । ेसा देव गुरू वृहस्पति जौ मौ मापण करन म (क्वाचित्‌) समर्थं 
मही हमि ॥ राजनीति शास्त्र अ यन्त व्ह (कटि) हान म श्रता मिलनं षर 
भी उमका उपदेशक मिलना प्राय क॑र्टिनहीहातादहै। द्रौपदीस्नीहोर्र्मी 
त्मा रजनीदि श्षस्न कन उपरेण करती ह । यही जाद्यं है । जंमरोगौको 
सौपयि भस्चिवर होतीदहै उसी प्रकार द्रौपदो भाषण अर्चिक्र आपातत मसे 
ही मालूम षड किन्तु गौपधिवत्‌ ही परिणाम्र--सुखावट्‌ निष्विनिहीदहै। साप 
गुण ग्राहके है । अत आप दमक स्नौजनौक्तं होने मात्रसेही उपेक्नाने कर । 
गुण ग्राहक सज्जन लोग सुमापितकार स्ती है या पुस्प है--पेमा नही सीचते । 
वेनि संकोच उत्को ग्रहण वर लत्तेहै; ममी णस्याम पारगामी मापी 
वुद्धि दस सभय इस विपव प उनलै क्या दो षी दै? बु उलटीही जान 
वे कारेण बहु सिगदह्येररीदै। 

शुभ पयेवसरायी शनु कौ उति उपेक्षणौय नही होती । प्वाङ्खं निर्णय- 
पूथेव पिय गयं नीति प्रयोगके राही काप की सिद्धिहोनीदहै। अत 
राजनीति एारव सम्मते पसत्रम कर शत्रु ठारा छी गम अपने दाज्यके पुन 
प्रष्ठ केरो। पयक्षमहीने पुभ्प लधुनाकी प्राप्त होता है। लघुना को प्राप्न 
हुमा पुस्प ञ्यलक््मी को प्राप्त नहो कर पाता । 

सततं यदि राज्यकौ कामना रखता उघ्नति विरोधी अनुत्ताहेषा 
परिरयाग कंरो । उत्साह धारण कर पराक्मक्रो। शत्र ढास दिय गय समय 
कीप्रगीक्षान करो । व्योति दुर्योधन युदके पिना राज्य सौदायेगा गेही) 
"राज्यं ध्वना पृद्धने लीद देने षर्‌ भौ जाप बन्धुजनो का वाहू-पराक्रम विषये 
होगा । 

भनस्वीजम प्राणा की वाजी लगराक्रमी कीतिकी रक्षा क्रते हं । ल्मी 
चामतो वै यानुशद्जिक (गीष) ही मानत है आपके शनु कै जमी भी पिपत्ति 
प्राप्न नहीहो पा रही है, इमं केवल आपका ननूल्साह हौ एकमात्र पारण 
&\ युदमेदेम गोदे प्म की आणश्द्ुामौ जापनम्‌ क्एना1 क्य 
आपके छाटे माद्यो वै पराक्रम को सहे वाला आपके शत्रू वेमे हही कौन 
एमा महस्के रमतो यही काप्रना क्ता हू कि--शआपके धनूजनो के 


>, 


{ *१ ] 


यापकरे पराक्रमे विधवा वनी स्त्रियोके नैतो से निरन्तर तवित होने वाला 
समङ्कन सूचक यशर प्रवाह्‌ जीपके क्रोवाग्नि को शान्त केर ।" इति । 
दितीये सगे भीमसेनं प्रति युधिष्ठिरस्य सान्त्ववादः 

हे मीमतेन ! त्वया यदुक्त तत्‌ मवंमेव सत्वं युक्ति-युक्त नास्त्यत्र सन्देह 
लवचेणः ! त्वया विना कोऽन्यः ए वक्त्‌ समथः तयापि मम मनः सिद्धान्तपल्न 
मेव अनिघावति \ भविमृष्यकार्ता स्वेविवं विपत्तिमूलं नवति मतः सर्व 
विमूप्वैव कर्तव्यम्‌ 1 लाम-हौनि विविच्य का्ेकरणेन कायंसिद्धिः मुनिष्िता 
सवत्ति । उन्नतिकामुकैः प्राव कऋोवः परित्याज्यो मवति! अविजितेन्द्रियः 
पुर्वं: राज्यलघ्मीं प्राप्य जपि ते तां रक्षितुं न प्रमवन्ति। अतः प्राकृतजनवत्‌ 
अनवसरे क्रों कृत्वा नयसाघ्यफलात्‌ मवादक्ानांच्युतिः (पतनम्‌) सर्वया 
सणोनना प्रतिमाति । 

जास्व्रपठिताः यपि पुरूपाः ये कोधादि संवेगान्‌ न दमयन्ति अचिरादेव तेषां 
तध्मीभ्रणः जायते ! अस्मिन्‌ संसारे तितिक्षासमं का्यंसाधकेम्‌ अन्यत्‌ साधनं 
नास्ति । वप्णिवंणोदमाः विनयन ग्रान्‌ भस्मान्‌ विहाय दुर्योयनं चिस्कालपर्यन्तं 
नोपास्यन्ति । अन्येऽपि नृपाः ये तत्‌ पञीयाः दर्थोधनात्‌ भेदं प्राप्य अस्मतुपलं 
समाश्रयिप्यन्ति । राज्यमदोन्मत्तः दुर्योधनः स्वयमेव तेपां तिरस्काच्छत्वा तान्‌ 
मेदयोग्यान्‌ करिप्यति । भेदेन जर्जरदणां मतः वरुः सहिप्णुना पुर्ण आयान्तं 
विनैव जनं गक्यः मवति 1 वुद्धिमान्‌ पुरपः विनयशून्यस्य णत्रोः भापात- 
रमणीयां समृत्रति समूपेध्य कर््मिरिचत्‌ रिपुरप्रौ सम्प्राप्ते तं नाण्रेत्‌ वयमपि 
सम्प्राप्ते मु-अवभरे गवुमाक्रम्य विनाश्य चतं तेन च कपटाहृतं राज्यं पनः 
रटीप्यामः ॥ 
तोय सर्मस्थ भीमसेन के प्रति युधिष्ठिर के सान्त्वनायुक्त भपण 

क्ता सराण 

हे नीमन्तन ! तुमने जो दरदं कदा वह सव सत्य गौर वृक्तिुक्त टे किन्तु 
नरना मन सिद्धान्त पक्नकीभोरद्ी कूकाजा रहा दै 1 

विना सोचे कार्यं करने कौ प्रवृत्ति सव प्रकार कै विपत्तियं कौजड्‌टं 
अतः नमी कायं खव सोच-सम्कर ही करने चाहिये । उन्नति की कामना 
करने वालो को पह ही करौधका परित्याग कर देना चाहिये । अजितेन्द्रिय 


+ 


पुरुप राज्य लघमी को प्राप्त करक मी उसकी रस्तामे सम्य नहा हत दट्‌) 


( ४ 


अत शर्त मनुष्य की तरु विना अवरके गोव कर नीनि साध्य फल 
से पजा की व्यति (पनम) बणोमनीय है) 

श्रास्य पदक्र भीभो मनुप्य क्रोधादि मानसिक सवेमो ढा दमनं नही 
करत उनका शोधी राज्यलक्ष्मीसेञ्रशदहोजेतादै] 

इम सष्ठार मे तितिक्ना कै ममान का्यसाधक दूमरा कोई साधन नहीहि1 

दुप्णिवशोदमव पराक्रमी एव मनस्वी क्षत्रिय विनय के करिण त्रिनम्र हम 
लोगं को छोडकर निरकात तकवे दुर्योधन कौ उपासना नही कर सकते । 
जओौरमौजो नुपगणं उनके पक है उन्दे स्वय दूर्योधनं {ओ राजमद से 
उन्मत्त हो रहा टै) तिरस्कृते क्रया । वे तिरस्कार सहन नही कर पार्वेग । 
फलत दुर्योधन म शौर उनम फट (भेद) पडेगौ । अन्ततागत्वा वे उमके पञ्च का 
परित्याग कर हमारे प्म म अकर मिर्लेम । भेदजर्जस्तिशनु कौ अनाया्त 
सहिष्णु पर्प बे द्वारा जौता जा सक्ताहै। वुद्धिमान्‌ पद्य विनयरहति शभ 
की आपात रमणीयं उनति को सदतां रहे । 

शनु स्वय ही अपन जविनय सेषटका शिकार वनेगा। अपिसीकूटके 
कारण उम प्ररं लगातार विपत्तियं आन लर्गेगी जय वहु भतू विपत्ति ग्रस्त 
होगा उपौ समय दद्धिमान पुष्य उस्र पर आन्मण कर्‌ उमका विनाश कर 
डते) हम मी कोई जच्टा टूमारे लिये अनृदरून अवमर भन पर्‌ शत्रुपर 
अवण्य ञाक्मण करगे जौर उमका विनश्क्रं उमे क्पटसे ीना हुभा 
-हमासा राज्य हम पून वापस सगे । 


॥। श्रीः ॥ 
महाकवि भारवि प्रणीतं 


किराताजु नीयम्‌ (द्वितीय सगं :) 
म० म० मत्लिनाथङ्ृतं मङ्धलाचरणम्‌ 


अर्घाद्धीकृतदाम्पत्यमपि गाढानूराभि यत्‌ । 
पित्रभ्यां जगतस्तस्मै कस्मैचिन्महसे नमः 
आलम्बे जगदालम्बं हिरम्बचरणाम्बुजम्‌ 1 
शुष्यन्ति यद्रजः स्पर्णात्‌ सद्यः प्रत्युहुवाधेयः ॥ 
तदिव्यमव्ययं वाम सारस्वतमुपास्महे) 
यत्प्रकाशात्‌ प्रलीयन्ते मोहान्यत्तससण्छटाः ॥ 
वाणीं काणमुजीमजीगणदवाणासीच्च वैव्यासकी । 
मन्तस्तन्त्मरस्त पन्नगगवीगुम्फेमू चाजागरीत्‌ ॥ 
वाचामाचकलद्रहुस्य मखिलं यप्चाक्षपादस्फुरां । 
लोकेऽमूद्यदुपज्ञमेव विदुपां सौजन्यजन्यं यणः 11 


भथ म० म० मतितनायसुरिविरचिता प्रस्तावना-- 


मटिलिनाय कविः सोऽयं महोपाध्याय शब्द भावं ।१ 
तत्‌ किराता नीयाद्यं काव्यं व्याख्यातुमिच्छति ॥ 


पूवग्बालियर-राज्य-राजसमा-प्रवानपण्डित महामहोपाध्याय--सदारिव- 
शास्तिपरुखलमांवकर-महोदयानां संग्रहस्थे प्राचीने 


जिघृक्षया ।' इति पाठः । 


8. 


ग्रन्थे --*मन्दात्मानु- 
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नारस्किल-फन-पम्सित वचो भारवे सपदि तद्‌ विमज्यते 1 
स्वादयन्तु रमगर्मं निर्मर सारमस्य रसिका यथपूलितम्‌ 
नाता निषन्ध विपमेक्पदैतितान्त साणद्ुः चट कमणणिनधियामणङ्क । 
कतुः प्रवेशमिह मारवि-काव्यवन्व घण्टापय कमपि नुतनमाननिप्य ॥1 
प्रतिज्ञा 
दटान्वयमुसैनेव सवे न्यास्यायते मया 1 
नामूल लिष्यते किचिचित्नानपेश्षित्तमुच्यते ॥। 


11 श्री ॥ 


@ जथ प्रवमसर्मस्य द्वौपदी मापणानन्तर्‌ तद्‌ भाषण सारपत्तर मन्यमान 
तदाशव शास्त्र युक्तिपनि समर्थयितुं वृक्नेदरो भीमसेन. युविष्ठिर्‌ प्रति 
घययति 

9 प्रियम्‌ सर्गम्य दोपदी कै मापण के पश्यात्‌ उन मापण वौ मारयुक्त 
सथा सामयिकं मानन वाला वृकोदरं मीमसनं द्रौपदी के आयवो 
शास्र भौर युक्तिमे पुष्ट कलेटी इच्छामे वड मादर धर्मराजं 
ह के प्रनु^वुहना है-~ भ 5 

तौ प्रप्य 

वाहिता, प्रिपया. -मन्‌ प्रिया 

„ अय निरिवव्य गिरं गरीणसीम्‌ ! 

उपपत्तिमदूग्जिताधय ,ज + 

नृपमूचे वचनं चकोदर ॥१॥ 








सुदोधिनो 
वाचानो सूखवोधाय नत्वा साभ्य सद्राशिवम्‌ 1 
विचायं मुचिया वाच दुवे रीका सुदोधिनोम्‌ ॥ 
अथान दवितीयप्तमं व्या्यास्याम -- 
अन्वय 


अय वृक्गादर प्रिया विहि मन श्रिया गिर मरीममी निरिचयनुपम्‌ 
उपपत्तिमत्‌ ऊरमजताश्रम पत्तन ञ्चे । 


शब्दार्थं 
मय द्रौपदी वे मापण कै पश्चात्‌, वृकोदर भीमेन, प्रियया ==प्रिपा 
दीषढी क दष्टः, इहि हद नम क्रिथ=-नन नन्नेषकापिी, भिर = 
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चाण को (मापण को), गरीयसीं ==गुरवेथं (श्रेष्ठ अथं से) सम्पन्ने, निष्ित्य = 
निश्चित कर नृपं धर्मराज युविष्ठिर को, उपपत्तिमत्‌ ==युक्तिसंगत, ऊजिता- 
श्रयं =-उदाराथेसम्पन्न, वचनं == वाक्य, उचे ==-वोला ! 
हिन्दो अनुबाद 

किरात्ताजुं नीयम्‌ महाकाव्य के प्रथम सगं में उतल्लिखिते द्रौपदी के भापण 
को सन्तोपकारी एवं सामयिक मानता हुजा मौममेन उस मापण का राजनीति- 
शस्व एवं युक्ति प्रयुक्तियौ वारा मथन करने की इच्छा से महाराजा युधिष्ठिर 
के प्रति कहता है । 
घण्टापथः 

(मल्लिनाथी टीका) विदहितामिति 1 अथ वुकोदरः मीमः प्रियया द्रौपद्या । 
प्रिया ग्रहणम्‌ अस्या दितोषदेश-तात्पर््यसूचनार्थम्‌ 1 विहिताम्‌ अनिहिताम्‌ इत्यर्थः 
विपूर्वस्य दाधातेः क्रियासामान्यवाचिनौ योग्यविशञेपपर्येवसानात्‌ । मनः 
प्रियामभमिमताथे योमान्मनोह्‌राम्‌ । विकशेपणद्टयेनापि गिरो ग्राह्यत्वमूक्तम्‌ । 
भिरं गरीयसीं सारवत्तरां लिष्ठिचत्य नुपं धमेराजमुपपत्तिमय्‌ क्तियुक्त मूरजितश्चय 
मुदारार्थं वचनमूचे उक्तवान्‌ । क्तरि लिट्‌ । ब्रूबोवचिरादेणलः। घ्रू विशासि 
दुत्यादिना द्विकर्मकत्वम्‌ 1 जकयितच इति नृपस्य कर्मत्वम्‌ 1) १।। 
सरलां 

(अथ द्रौपद्याः मापणानन्तर) मीमतेनः तया समुदितं स्वामिमतसमर्थकं 
-मापणे श्रूत्वा तत्‌ च सारवत्तरं मन्यमानः विविधामिः ग्रास्व्ुक्तिभिश्च 
-संपोप्य अनुकरणीयत्वप्रतिपादनाय युधिष्ठिरं प्रति वक्ष्यमाणं वचनं कथयामास । 


समास 

दृकोदरः-- वृक इव उदरं यस्य सः । अथवा वृक नामाग्निः उदरे यस्य सः। 
-वहुव्रीहिः 1 गड्वादित्वात्‌ परनिपातः सप्तम्यन्तस्य । 

मनःत्रियाम्‌- मनसः प्रिया इति पण्ठीन्तमास्तः । ताम्‌ । 

ऊजिताश्रयम्‌-- ऊजितः आश्रयः यस्य तत्‌ । वहुव्रीहिः । 

आश्रयःनअर्थः (८०78६), आश्रीयते मवलम्ब्यते (एव्देन) यः सः 
आश्रयः (अर्थः) गाड ववो । 





१. राजमार्गः 
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(उजिताश्रयम्‌' दति पाठ साधीयान्‌ । आशय पाल्य अभिप्राय 1 ऊजिता- 
शयम्‌न्=्उदारामिप्रायम्‌ । 
शं्द व्युत्पत्ति, जौर्‌ व्याकरण^-- 

विहिता-=वि-- घा +क्त स्तियाम्‌ । टाप्‌ {आप्‌} + 

प्रियथान्=प्री +-क्त, (दमुपघन्ञा प्री विर क्त} 1 स्वियाम्‌ टप्‌ (बाप्‌) 1 

खनुक्तकर्वेरि वतीया । लद्‌--प्रीणाति, प्रीणीते, लिर्‌---पिप्राय, पिप्रिये 1 
लुडः---अप्रेपीत्‌, भ्रष्ट क्त न= प्रीतं । 

निरिचत्प -निर्‌--चि -{-स्यप्‌ "स्वस्य पिति शनि तुक्‌" इति तुकागम । 

पिर्‌ =गृ+क्तिप्‌। गृणाति इति गुरं (गृ+क्त)। गुर¬+-ईयपुन्‌न्= 
गरीयम्‌ ] 

उपपत्ति उप-- पद {क्तिन्‌ । उपपत्ति युक्ति । उपपत्ति {मतुप्‌ 
उपपत्तिमत्‌ । 

ऊजित =उअ +क्त । लट्‌--ऊन्जयति । तिद्‌---उज्जयामास, इत्पाष्लुड. 
--अीग्जिजत्‌ । 





१ शब्दाना व्यूत्वत्ति शब्दव्युत्पत्ति (पर त० सऽ} 

शब्द = (णब्द्‌ -{घम.) घ्वनि, ध्वोत्रेब्दय का विय, पचमहाभूनान्तेर्मेत 
आकाश का गुण, वचने, च्यनि, सार्थक घष्वेनि, महामाप्यकार पतजनौोने 
शब्द की परिमापादेते एं लिवादहै कि एरु शब्द सम्पगधीत-- 
सम्यक्‌ प्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति ।' नैयायिको के मान्यं प्रमाणो 
मे से एक श्शब्द' प्रमाण । 

व्युत्पत्ति . (वि +-उत्‌ +-पद्‌ -{ क्तिन्‌} मूल, उत्पत्ति, व्युत्पादन, निवंचन, 
पर्णं प्रविष्य, पूर्णं जानकारी, विद्वत्ता, ज्ञान, पहकसि कालिदास ने 
विक्रमोर्वशीय नाटक मे व्युत्पत्ति णब्द का त्रिया हुभा प्रयोग दैखिय-- 
वयुत्पत्तिरावजित कोदिदापि न॑ रल्जनाप क्रमते जडानाम्‌ ।' १।१४६.१८, 
१०८ | 


२. श्याकेरणम्‌ ==व्याक्रियन्ते व्युत्पा्चन्ते शब्दा येन । तत्‌ (वि --ा {ङ ~ 


ल्युट्‌) विग्रद्‌, विश्तेपण, व्याकरण सम्बन्धी शब्द-पृयक्करण प्रक्रिया 1 
णुढीगुदं विवेक जानकारी दिया 1 


एकः + 
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अचे =न्र. {लिट्‌ ए । वचनम्‌ =त्र -{-ल्वुदट्‌ । 
वाच्यपरिवर्तनम्‌ 
शवुकरोदरः नृपं वचनम्‌ ऊचे 1" कतु वाच्यम्‌ 1 
वृकोदरेण नृपः तेचनम्‌ ऊवे ।' कममवाच्यम्‌ । 
यह द्विकर्मक प्रयोग है। नृपं" भौर वचनं दोनों पद कमं कारकमेंह। 
करं वाच्य से कममेवाच्य में वाच्य परिवर्तन करने पर द्वितीयान्त कमंपदको 
प्रथमान्त ल्प में परिवतिते किया गया नुपः' यहु प्रथमान्त रूपटहै) नृप 
णब्द पुर्लिग दह गौर राम णन्दवत्‌ इसके खूप चलते हँ । किन्तु "वचन शव्द 
नपुसक्लिग है, नपुसक लिगमें प्रथमा भौर द्वितीया दोनों विमक्तियोमं रूष 
एक जसे दी होते है। वचन यहु पदे कतर वाच्च मे द्वितीयान्त माना जायगा 
क्योकि कतृ वाच्यम कर्मकारक मं दिितीया विमक्ति होती है। किन्तु कर्मवाच्य 
मे कर्मकारक मेँ प्रथमा विमक्ति प्रयुक्त होती दै अतः कतृ वाच्यसे कर्मेवाच्यमें 
` चाक्यं प्रयोग परिवतित करते समय कर्मकारके की द्वितीया विभक्ति परिवतित्त 
होगी (बदलेगी) । द्वितीया विभक्ति के स्थान पर प्रथमा होगी ! अतः "वचनम्‌" 
यह्‌ पद कर्मवाच्य में प्रथमान्त मानना चाहिये । सचे' यह्‌ क्रिया पददहै। 
दसमें मूल धातु नर व्यक्तायां वाचि सुस्पष्ट वोलनेके अर्थमेदह। त्रु. घातु 
द्विकर्मक ह ।२ 
इसके प्रयोगमेदो क्महोतेदै। ब्र. धातु को श्र.बोवचिः' २।४८।५३ इस 
सूत्रे वेचदेश होता दै 11१ 





५१. “अकयितञ्च' 1 १।८।५१। अविवक्षितं कारके कर्मं॑सन् स्यात्‌ । इस सूत्रसे 
) न्तृप' पद का कर्मत्व हुजा है। 
२. द्वुह्याच्‌ पच्‌ दण्ड रुधि प्रच्छिचिन्र्‌. गासुजिमयूमुपाम्‌ 1 

कर्मयुक्‌ स्यादकथितं तया स्यान्नीहकृप्वहाम्‌ 11 इमे द्विकर्मकाः घाततवः । 
“गौणेकर्मणि दद्याद: प्रधानेन हूकृप्वहाम्‌ । विमक्तिः प्रयमा जेया द्वितीया 
च तदन्थतः 1 इसके अनुसार "वचनं" प्रघान कमं होने के कारण दितीया 
विभक्तिमें ही मानना चाहिये । नृपं" यह्‌. गौणकर्म ॑दह यतः गौणकर्ममें 
प्रथमा नृपः" है । 
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1 


्वितौष स्म चार प्रहार के छन्दो क्रोम हुख-दै। विपोमिनी, उप- 
जानि, पुष्पिताग्रा बौर चमन्ततिलका नामकयेष्ठन्द हैँ । इनक सक्षणो के 
ज्ञानार्थं चरिरगिष्ट ° १ देखिये । द्वितीय सगं के. ब्रथम पलोक प.विफोगिनौ 
नामर छन्द नामय छन्द ६.1 ) €५) 
अलंकार निहटपण 

प्रथम ओर तृतीय चरण मे स्वेस्पत अमत्‌ आवृत्ति हीमे मे "ृत्यनूप्राप्तः 
सामक अलक्ार है 1 

द्ित्तीय सं मः प्रयुक्त समस्त अल्ारो के लक्षण कण्टष्यक्रनेकै निये 

चरिरिष्ट ० २ देखिये ॥1१॥ 
सक्षिप्त भावं 

यथ द्रौपदी मापणनेन्ठर मीममेन द्रौपदी-माप्रण गु्येसम्पन्च मन्यमान 
मुप पर्मेखज युधिष्टिर प्रति तद्‌ भापण समर्यंधितु बुक्तिमम्मत उदासर्थषम- 
न्वित्त वचन कथयामाप्त 1१1! 
िप्पणौ 


(१) प्रथम सगं मे युधिष्टिर हासा सप्रेपित गुप्ठदरुत वनचर ब्रह्मचारी का 
खदवैश धारण कर शु दुर्योचने षी समस्त गति विधियो का प्रत्यक्न निरीक्षण 
कर लौट आया भौर उमने एकान्ति म युधिष्ठिर की अनुमतिम मम्भूर्ण शत्रु 
दृत्त निवेदन वर दिया } नदुपरन्त पृथिष्ठिरनद्वौपदोके क्क्ष मे जार अपने 
-माहयो तथा द्रौपदी बय स्पश से परिज्ञात शवरुवृत्ते सुनाया । शतु पक्की 
समुच्चि का वृत्तान्त सुनकर द्रोपदी भ्रुन्षे हुई भौर बोली । द्रौपदी का मापण 
अत्यन्त भागिक, बौजस्वौ, नोनि शास्त्र सम्मत तेया तकं ओर युक्ति 
समन्वित था। द्रौपदी ने अत्यन्त हदयग्राही मार्मिक शब्दो मे युचिष्ठिर 
की आलोचना भी की है, विन्तु द्रौपदी का युधिष्ठिर ठै प्रति स्थिर 
स्नेह य्विल्चित्‌ शिविच होने कयैरगन्ध सौ उसके मापण मनहौहै। 
प्रत्युत छपे मापण क्ष उपमहार करती दुद्‌ वहुक्टतीदै वि जापशत्रुका 
श्रतीकर क्रं आपको सफनता मितेगौ भौर राज्य लक्ष्मी पुन भापका वरण 
करे ।" 'रिपुत्तिभिरमुदप्योदीयमान दिनादौ दिनङृेतं मिद ल्मौसया समभ्येदु 

"षः \" यद द्रौपदी, क माप सोमेन के दहत श्रिय दम \ फौणस दरीददी मेः 
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इस मापणका समर्थन करते हए युधिष्ठिरस आग्रह करतादहै किद्रीपदी 
के पराम्णं को स्वीकार किया जाचे। 

(२) सन्वय का अर्थं गीर अन्वय के प्रकार तथा अन्वय करने की प्रक्रिया 
चछा नहीं जानते, अतः छात्र अन्वय करने में सदा मयमीत रहते हँ । अन्वय 
करने से अर्थं वोध सुगम होता है भतः अन्वय करने की क्षमता छा्ोमे अना 
नितान्त भविश्यक है । 4५५५3 

प्रथम, श्लोक को सस्वर तथा सुस्वर द्यि ` ` ` 

प्रत्येक पद्य में कोई न कोई छन्द अवश्य होता है । छन्द ज्ञान होने से पद्य- 
पाठ करने में तथा पचयपाठ करते समय यति (विराम स्थान) कावोधदहोनेसे 
(पद्य का सुस्वर पाठ करने में) कवठिनाई नहीं होगी । पद्य कापाठकरनेके 
पश्चात्‌ पद्य के पदो को सन्वि तोड़कर पद्ये, सन्थि विच्छेद करपठ्नेकोठी 
पदपाठ कहते ह । 

पद-पाठ करने के पश्चात्‌ पद्यस्थ पदो को संज्ञा-सवनाम विशेप्य-ग्रि्तेपण 

~ क्रिया भौर मन्ययके पो में छष्यि। लिङ्घ, विमक्ति भीर उनके वचनोंको 
पटिचानिये । क्रिया के स्वरूप भौर उसकं भेद को समभ्षिये, क्रिया क्रिस काल 
का योध कराती दै, क्रियापद में मूल धातु कौन-सीदै, मूल वातुकेसाथक्या 
कोई उपसर्ग प्रयुक्त हुभा ह ? ्रयुक्त उपसर्गवशात्‌ मूल धातु के मर्थं मँ क्या कुष्ट 
परिवितेन भायादहै? क्रियापद में कीन-सा लकार, पुरुप भौर वचन प्रयुक्त 
हमा दै ? यह्‌ सोच-समभकर उसका निर्देण करना ही लिद्धादि निर्देश 
कहुलाता है । 

लिद्धादि निर्देण करने से कारक बवोधभौरकारक वोधसे वाच्य वोध 
सुगम होता है 1 

च्यवोधार्थं कर्ता, कमं जीर क्रिया पद का ज्ञान सुस्पष्ट हना भत्यावण्यक 
+ "होता है1 इसप्रकार पद्य क पदों काज्ञनि प्राप्त करे प्र मन्वय की प्रक्रिया 
सुगम हौ जाती है। 
अन्वय का लक्षण 
विणपणं पुरस्कृत्य विेप्यं तदनन्तरम्‌ । 
कतु -कर्म-क्रिया युक्तमेतद्‌ अन्वय लक्षणम्‌ 1 

कर्त कर्म मौर क्रियापद को क्रमणः रखना ओर इनके विक्षेपणं को 
इनमे पहिले रखना चाहिये । पदिले विशेपण मौर उसकं प्चात्‌ उप्तकं विगीप्य 
को र्वना चाहिये । ४ 
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प्यस्य पदो वो इस प्रकार सूनियोजितकर करना ही म्व होतादहै) 

पद्यमरदछन्दका वन्धनं हौनेसे पदाक्नोप्राय यथाक्रमनही रताजा 
सकन 1 अत मर्यंवोध दुरूहु (दवन) हो जाता दहै। वत अन्वय करेकी 
आवश्यकता होती है । मन्वय करने ते अयं बोध सुगम होवा दै! 

आदी कर्ता तत्त कमे करणादि यया क्रमम्‌ 1 
यन्ते क्रियापद कार्यम्‌ इत्यन्वय-- योजना ॥ 

प्रथम कतं वाचक पद, उकं पश्चात्‌ क्वाचक पद उसके पश्चात्‌ करणाद 
अन्य कारका को यथाक्रमं तेकर अन्तमे क्रियापद मच्निविष्ट करना ही अन्वय 
की योजनां अथवा घन्वय दी प्रक्रिया ह । प्रथमान्त तृतीयान्त पष्ट्धन्त वा 
क्ता । 

कतर वाच्‌ पद प्रथमा, वरतीया अथवा पष्ठी" चिमक्तिमे हौताहै। 

कैर्मवाचक पदे प्रथमान्त द्ितीपान्त पष्ठयन्त वा भवनि । 

कर्मवाचक पद मे प्रथमा, द्वितीया अथवा पष्टी* विमक्ति होती है। 

कतु वाच्य मे--कर्ता प्रधान होनाहै ! क्रिया कतरा का अनुसरण करतीहै? 
यही कर्ता का प्राधान्य टै । वर्ता जि परस्प भौर वचनमे होमा उसी पर्प 
ओर वचनम मे क्रियापद होगा । 

कत्र बाच्यमे कर्ता प्रथमा विमक्तिमे होत्रा है! कर्मवाच्य कम की 
ग्रधानताहोतीदै।) ल्या कर्मका अनुमरण करतीरै कर्मपदं जिस पुष्प 
मौर वचनंमे हागा उसी पुष्प ओर वचन मं क्रियापद होगा । 

भाववाच्य मे- वर्ता तृतीया विभक्तिमे होतादै। त्यि का प्रयोगं भ्रयमं 
(मन्य) पृ्पफे एकवचन मेहता दै 1 माववाच्य मे क्रियां आत्मनेपद की 
ही होती द । परस्मैपदी धातुम के माय श्य जोडकर आत्मनेपद के प्रत्यय 
जोड़े जाने ह 1 भाववाच्यम्‌ मूलस्पमं क्रिया मत्मनेपदकी दही होगी 1 धातु 
चाहे जिस क्िमीमीपद काटो! कृदन्त क्त, तव्य, यादि प्रत्ययान्त कियार्थक 
पदौ कां प्रमो नपु सकलिद्ग के एकवचन मे होताः है ज॑से-- 

प्जनेन सुप्यते, जनाम्या सुप्यते, जम सुप्यते । 

त्वया, युवाम्या, युप्मामि वा सुप्यते । 


१. कत्रुं कर्मणो. कृति २।३१६५॥ 
२ कृद्योगे कतेरिकर्मणि च पष्ठी स्यात । 
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मया, जावारस्यां, अस्माभिः वा सुप्यते । 

तेन स्यातन्यम्‌ (स्वितम्‌), तान्धां स्थातव्यम्‌ (स्वितम्‌) तैः स्यात्न्यम्‌ 
(स्विस्‌) 1 

भाववाच्य में क्रिया अक्मेक वातुसेही वती है। 

शलज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं-वद्धि-क्षय-भय-जोवित-मरणम्‌ 1 
शयन-क्रोडा-रचि-दोप्त्ययं घातुगणं तमक्मेकमाहुः ॥ 

इतने अर्योवाली धातुर्ये जक्मक होती है 1 

भावकम प्रक्रिया कै सूपो मेँ--लट्‌, लिड, लोट्‌, गौर लड. इने चार लकारो 
मे ध' जोड़कर बात्मने पद के प्रत्यय लगाकरसरूप होते हैँ । शेप छः लकारे में 
कतूवाच्यकेखूपोंकीतरह्‌ ही रूप हौगि किन्तु आत्मनेपदमें ही होगे 1 

जेसे--लद्‌--मूयते, लोद्‌--भूयताम्‌, विधिलिड-- भूयेत, लड--अमूयत 
इन सार्वातुक चार लकारोंके अतिरिक्तणेप आार्वंवातुक छः लकारो के 
ख्प--लिर्‌--वभूवे, आर्शिलिडः --मविसीष्ट, तुद्‌--मविता, लृट्‌-मविष्यते, 
लृडः--अमविप्यत, चुड--अनावि । 

(लुड्‌ लकारमें विशेपता यह्‌ है कि दमक रूप मन्य ५ लकारो की तरह्‌ 
नहीं होता है!) 

इसमें "चिण्भावकर्मणोः ३।१।६६ इस सूत्र सेच्लिकोचिण्‌ अदे हौ 
जाता टै 19 
अन्वय शव्द का सर्य-- 

पदों का पारस्परिक साह्यं, मेलजोन, सम्थन्य, वाक्य मेंशब्दो का 
प्वामाविक क्रम अयवा सम्वन्व, व्याकरण चिपयक क्रम, माचार्यं विश्वनाथ 
फे अनुसार-- 

(्तापर्याष्यां वृत्तिमाहुः पदार्यान्वयवोधने 1'--सा० द° शब्दो का पार- 
प्परिक युक्तियुक्त सम्बन्ध, तात्पर्य, अभिप्राय, कार्यं से कारण का तकं संगत 
पम्बन्व दै 1 

अन्वये के प्रकार (भेद)-- 

(तत्र द्रे घाञन्वयः प्रोक्तः खण्डो दण्डस्तथा पर : 1" अन्वयदो प्रकारका 
होता है--खण्डान्वय जौर दण्डान्वय नामस्य जन्वयकेदोभेदरहोते हं 


१. सिद्धान्त कौमुदी की म-वकमं प्रक्रिया देचिये । 
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खण्डान्वध का स्वर्प-- 
पूर्वं विकषेष्यमाघ्स्य कीर्तन संशय हि यत्‌ । 
पश्चाद विशेपणाख्यान स खण्डार्वय उच्यते ॥ 

प्रथम विरेष्यवाचक पद क्रियापद के साथ जोढकर तन्‌ पश्चातु समी 
विशेपण-वाचक्‌ पदो कौ लगाना यही खष्डाम्वप्र दहला है 1 

जेसे- 

"चायुर्मोविन्दत्तियेदे क्य भृत सं शोत +' 

(अर्थ-- वायुने गोविन्द की सेवा की! दायु कंमा था? शीतल धा ।} इसं 
वाक्यमवायु यह्‌ पद धिशेष्य है भीर सिषेवे यह क्रियापद है। इस क्ियिपिदसे 
तुरन्त पष्चात्‌ शीतल यह पद विशेषण वाचक दै । वायु कंसा ह जिसने गोविन्द 
की प्नेवां कौ यह जानने की इच्या (जिक्लासता) पाठक के मन मेस्वामाविक प 
से उत्मन होती दै ओर उसकी त्रप्ति क्रिधापद के पक्वात्‌ प्रयमान्त शीतल 
द्म पद्कैद्रारा कौ गई है। शीनल यह्‌ विशेयण दहै 1 वाक्यारम्मम वायु" 
यह्‌ पद प्रयमात ओर वितेष्य वाचक है1 कथम्‌त यहु निजञाताप्मकं 
प्रषनदहै। 

प्रश्नोत्तरं रूपं खण्डण किया जाने वाला अन्वयं ही खण्डान्तय 
क्हुलाता है । 
अन्वध का द्वितीप मेद दण्डान्वय-- 

दण्डान्वय दण्डवत सरल सीधा होने मे इमे दण्डान्वयं कहा जाता दै 1 

(सम्पूण द्वितीय ममे की व्यास्परामं हमने प्राप दण्डन्वप्रका दही प्रदर्षेने 
त्यिदै)। 

'विशेप्यकौत्तन यच्च विषपणपुर मर्‌ 1 
व्युत्पनमनिमिर्धो र स दण्डान्वप उच्यते ॥* 

प्रथम विक्षेपणं लमाङ्र तदनल्नर विशेष्य कथने करना, कर्ता कमं भौर 
क्रियापद वाचकं षदाको यवाक्तम रदा अथवा केना ही दण्डान्वय होता 
है एमा व्युत्पन्न बुद्धिमान्‌ लोग कहने ह । 

@ शाल्दे प्रपोग तोौष्ठव ३खिचे भर अर्यानूस्तधान फौनिये 

तामूचतुस्ते प्रिपसप्यमिय्याम्‌ 1--रधु° १४।६ 

प्रिय मण्डना" घातु-० ५६ प्रियारामा वदेही 1' -उत्तर रा०२ 

शतीणामाय प्रणयवचने विश्नमोहि प्रिपेषु 1--मेच० २८ 

श्रिये चाशशीले । प्रिये रम्यशीत्ने ! प्रिपेऽ 1 गीतगो० १० 


५ 


॥ 
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श्रियमाचरितं लते त्वया मे० 1“--विक्रम० १।१७ 
भतिरेव वलाद गरीयसी ० !* हि० २।८६ 
वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेस्योऽपि गरीयसी ।-हि० १।११२ शिशुर 
२।२४, ३७. 
“ननु वक्तृविशेपनिःस्पृहा गुणगृह्या चचने विपश्चितः 1 -कूमार० २।५ 
श्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार 1'--मेघ० ४ 
“मात्रकं च धनुरूजितं दधत्‌० ।--रघु° ११-द४ 
'उरजितश्रीः 1*--शिशरुपाऽ १६।८५ 
"मक रोजितकेतनम्‌० ।*--रघु° ६।३६ 
नः प्रियाम्‌" । मन-संज्ञान गीर प्रव्यक्त ज्ञान का आन्तरिक अग यामन, 
वहु उपकरण जिसके द्वारा नेथ पदाय आत्मा को प्रमावित करते ह! न्थाय- 
दर्षन के अनुसार मन एकद्रव्यया पदार्थदै जो आत्मासे स्वेवा मिन्नहै। 
"तदेव ॒सुखदुःखायुपलन्धिसाधनमिच्ियं प्रतिजीवं भिन्नमणु नित्यं च॥' 
--तकं कौ 
'पर्यन्नदूरार्मनसाप्यवृष्यम्‌ 1"--कुमार० ३।५१, रघु ° २।२७ 
“कायेन वाचा मनसाऽपि शष्वत्‌ ।'--रवु° ५।५ 
वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससजं भिरमात्मम्‌; 1--कुमार० २।५३ 
मवतीनां सूनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ ।*--शकू° १ 
श्रवृत्तिसाराः खलु माहणां गिरः 1* किरात० १।२५--शिगुया० २।१५, 
सोमः शौचं ददावासां मन्धर्वश्चशुमांगिरम्‌ । 
पावकः सर्व॑मेष्यत्वं मेध्या वं योपितोद्यतः ॥ 
याजे० स्मु° १।७१ 
>< >८ >< 
® क तट्चनं तदाह्‌-- 
भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा यद्‌ पिले श्नोक में कहा गया दै) 
५ कहा इमजिज्ञासा तृम्ति के लिये कवि उते कहता है-- 
यदवोचत वीक्ष्य सानिनी- 
परितः स्नेहुमयेन चक्षुषा 1 ` 1 
अपि वागधिपस्य दुर्वचं---- <^ = 
दचनें तद्धिदधीत्त विस्मयम्‌ )\२॥1 
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: सुबोधिनी ; 
बन्वयं -- 

मानिनी स्नेह्मयेन चक्षुपा परिति वीक्ष्य यत्‌ अवोचत, वागधिपस्य 
अपि दर्वेच तत क्वन विस्मय विदधीत । (थवा दूरवंच तत्‌ वागधिपस्य जपि 
विस्मय विदधीन) ।\२॥ 
शब्दाये-- 

माननि मनस्विनी, सैहमयेनप्रम से परिपूर्णे चक्षुपाननेत्रो से, 
परित न=चारो भोर, जात्रपाप्त, वोक्ष्यं देखकर, यत्‌ = जो, भवीचत्‌-= बोली, 
वागधिपस्प वृहस्पति के लिये, अपि मी, दुवेच = कट्‌ सकने के लिये कठिनः 
तत्‌ वह, वचन -= मापण, विस्मय == आश्चर्य, दिदधोतंन्=दिया । 
हिम्दी अनुबाद-- 

मानिनी द्रौपदी ने स्नेदपूरणं श्वान-दष्टिसते समी मूते एव अन्य वातोको 
ध्यानपूरवेक देष समफरर जौ कुछ कहा है उसे देव गुर वृहस्पति भौ कह्ने 
से भसम्थंर्हु कि बहुना वे मौ उस नीतिष्ास्त्रं सम्मत कयन से आश्चयं च॑क्रित 
हे सवते है अधवा जो बातें द्रौपदोने कही वेषा कोई भी बहु नही सकता दै ।' 
घण्टापय - 

श्पदिति }। मानिनी क्षतनिप-वुलाभिमानवती, दरौपदी स्मेहुमयेन स्ेहप्रचुरेण 1 
“तत्‌ प्रङ्तवचने मयद्‌ चषा तनचशरुपा 1 एनेनाप्तत्वमूक्तम्‌ 1 परितो वक्ष्य 
समन्ततो विविच्य यदहच॑नपवोचतं । प्रवो घरक्ते वानुद. 1 वच उम्‌" दयाम । 
यागधिपस्य वृहदस्पतैरपि दुर्वच वक्त्‌मशवपरम्‌ 1 शेपेपष्टीयम्‌, न कृद्योगलक्षणा 1 
अतो “नलोक-' इन्यादिना पष्ठ्व्रितिपेधो नास्ति} तद्वचन विस्मय यिदधौतत । 
सर्वस्थापीति शेप } अथवा वमधिपत्यापि विस्मय विदध्रीतेति सम्बन्ध । दुर्व- 
चम्‌ । केनापीति शेष । यते स्प्ंणमपि शास्त्रमनुस्णाद्धि हित चानुवेघ्नाति ¦ 
अतो विस्मयकर ग्राह्य चैतद्रचनमिति तापपर्याधे 1\२॥ 
सरलां -- 

क्षात्रकुलामिमानवती द्रौपदी अरमान्‌ प्रति प्रणयवशात्‌ सम्यग्‌ धिचायं यत्‌ 
वाक्यम्‌ (भाषणं) अब्रवीत्‌ (अवादीत्‌) अनेक विधनीतिशास्मपारगत देवगरपि 
तदत्‌ नीतिप्रचुर सापण वतु न शक्नोति कनो का कथा इतरेषा सराधारणाना 
जनानाम्‌ । अतत र्िकियाऽपि क्या रीत्या केय नीनितसम्मत भापण निगद्यते इति 


३५ 


न 
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विचिन्तयन्‌ सवे एव आश्चर्य प्राप्नुवन्ति । अथवा केनापि निगदितु न शवयम्‌ 1 
तस्याः मापणं श्रूत्वा अहौ बद्धनाऽपि अनया रीत्या सम्मापतेः इति विचार्यं 
धिपणोऽपि जाश्चयं मजते का कथा इतरेषाम्‌ ।1२॥1 

समास-- 


वागविपस्य =धीचामधिपः इति पष्ठी समासः ! तस्य । जच शेषे (सम्वन्ये 
वर्थे) पष्ठी 1 नतु कृद्योगे कर्तरि पण्ठी-सम्मवति । यतः दुर्वचं" इत्यस्य खल्‌ 
प्रत्ययान्तत्वात्‌ तद्‌ योगे पष्ठी मवितु नाहंति न लोकान्ययनिष्ठाखलयंतृणाम्‌! 
२।३।६६ इति पूव्रेण निपेवात्‌ । अथवा विस्मयमित्यनेन सम्वन्वे पष्ठी, तथा 
सति न काचिदसद्धतिः 1 
नन लोक' इत्यादि सूत्रे लोक == उकारान्त छत्‌ (अन्त में जोड हुए “उ' प्रत्यय 
यथा--आलु, इष्णु, उ इत्यादि ।} उक कृत्प्रत्यय है । अन्यय तुमुन्‌, क्त वाच, 
इत्यादि 1 निष्ठा = क्त मौर क्तवतु । खलर्थ = खल्‌ भीर युच्‌ । तृन्‌ कृत्प्रत्यय 
, दै । उक्त प्रत्ययान्त॑यगि कर्तरि कर्मणि च पण्ठी न सम्मवति। 
-वाच्यपरिवर्तन-- 
भानिनी (द्रौपदी) यद्‌ वचनम्‌ अवोचत्‌ ।' इति कतुं वाच्यम्‌ । 
मानिन्या (द्रीपया) यद्‌ वचनम्‌ वाचि ।' इति कर्मवाच्यम्‌ । 
'टर्वचं तत्‌ वचनं विस्मयं विदधीत !* इति कतुं वाच्यम्‌ । 
ुर्वचेन तेन वचनेन विस्मयः चि घीयेत ।* इति कर्मवाच्यम्‌ । 
@ वाच्यपरिवर्तेन का सिद्धान्त भीरः नियम गुरुचरणों में वैठकर समभ 
लीजिये यौर इसका अभ्यास दृट्‌ कीजिये । 
अनुवाद करने की शक्ति इससे उत्तरोत्तर वृद्धिगते होगी । 
॥ शव्दव्युत्पत्ति सीर व्याकरण्‌--न^ 
मानिनी == मान -}-भस्त्ययं "इनि" (प्रत्ययः) । -+-स्त्रियां डीप्‌ । मन्‌ ~+-धन, 
मान) 
परितः परि~-तस्‌ 1 भयंनिम्यां सर्वोमयाम्थामेव इप्यते ।' तस्‌ प्रत्ययः 
इति शेपः 1 
वरितः (खव वाजु मे, ० 211 5ंप९) परति: वीक्ष्य, सवं विपयम्‌ 
आलोक्य इत्ययः । 
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स्नेह --स्निह धरन. । स्नेह +मयद्‌ (प्राचुर्यायं) =स्नेहमय । चक्षुषा 
इति करणे तृतीया । चक्र +-उप्‌-= चशस्‌ । 

स्नेहमयेन अर्यात्‌ स्नेहं प्रचुरेण, स्नेहपूर्णेन, मुहूद्मादेन, प्रेम्णा, वाङ्‌ = 
चच्‌ {क्विप्‌ (मनान्तरे विण्‌) । 

मधिष अधि पा-क (मतान्तरे ड) । 

दुवच = दुर्‌--द्र. (मयवा वच्‌) ~+खल्‌। दु (दुखेन कष्टेन वा) वक्त. 
शक्यम्‌ इति दर्वचम्‌ । 

चिस्मयम्‌=वि--स्मि ~|-भच्‌ । विदधीत दृत्यस्य कर्मणि द्वितीया 1 

विदधीतन्=वि-- धा विधितिड, ईत (शक्यार्थे) । 

अवोचत्‌ = त्र. लड. तत । अद्यतने अतीने सुद, ।२॥ 

वियोगिनी 1 

९. लकार निरूपण--- 

भत्र विस्मयगसम्बन्ये सम्बन्वक्यनरूपा-अतिंशयोक्ति ।' इति केधितु 
सक्िप्त भावार्थ-- 

मनस्विन्या द्रौपद्या पणयवशात्‌ सम्यग्विचायं अस्मान्‌ भ्रति यदुक्तं तत्‌ 
निश्चयेन विस्मयक्र वर्त्ते । 

स्नियापि एव विष नीतिशास्वसम्मनमुच्यते । एतादृप नेवसमत देवगुर्रपिं 
क्त्‌, न समर्थं का कथा अन्येषाम्‌ 1 तस्मात तदनुकरणीयमिति मीमभमिनस्य केयन- 
तात्पयम्‌ 1 
टिष्पणी-- 

किराताजुं रीयम्‌ इमं महाकाच्य कै प्रथम सगे के जन्त मे द्रपदी का भौजस्वी 
मापण है \ जिप्तमे पाण्डवोकीहैय दशा का मापिकं चित्रण है । द्रौपदी शत्रु ^ 
की उनति का समाचार (जो युधिष्ठिर प्रस्ति वनेचर (गुप्तदूत) के द्रा 
युधिष्ठिर न जानकर फिर द्रौपदी तथा जन्य मादयो को प्ररि्नाना्थं निवेदन 
क्रिया था} सुनकर अध्यधिके उत्तेजित हौ उठ्नी दै 1 मामिक शब्दो कै द्रारा 
युधिष्ठिर को दुयधिन से युद्ध करने की प्रेरणा देती है! द्वितय पसे मे मीमसेन 
उस द्रौपदी कै पूवं मापण का सन्द देकर कहतादै कि ष्वह्‌ स्व्रीद्त मापण 
दने माच्र मे यवहलनीय नही है । वह्‌ मापण नीतिशास्य सम्मत है। द्रौपदी 
न प्रेमवह् होकर हमारी विपत्ति प्रर विचार क्रिया है मौर नीतिशास्् के भमु- 
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सार कर्तव्य निश्चित करने से पूर्वं आमापीखा अच्छी तरह सोचकर ही उसने 
जो कहा है ) एेसा नीतिशास्त्रे संगत मापण करना देवगुर वृहस्पति के सिये मी 
कठिन होने से अएवर्यकारक है। आप उसकी उपेक्षान करे! रीकाकार 
मस्लिनायने श्राह्यमेतद्‌वचनम्‌ ।** दति तात्पर्यार्थः 1' लिखा है चह्‌ उचित ही है । 
दरौपदी का भौजस्वी वीराद्खनोचित मापण सुनकर मीमसेन मन में प्रसन्नता 
का अनुभव करता हुआ नीतिशास्त्र भीर युक्ति-तकं आदि कै हास उसका 
समर्थन करता है । 
® सहाकचि का शव्द प्रयोग सौप्ठव देखिये मौर अयत्रिसंवान कौजिये-- 
'परभवोऽप्युत्सवि एव मानिनाम्‌ 1--किरा० १।४१ 
“परवृद्धिमत्सरि मनो हि मनिनाम्‌ ।--शिणुपा० १५।१ मद्विकाव्य, १६।२४ 
श्वतदिगीश्ानवमत्य मनिनी 1*--कुमार० ५।५३, रधु° १३।३८ 
"माघवे मा कुर सानिनी मानमये ।--मीतगो० १, किरा० ६1३६ 
"पुरुपः प्रवभरुवाग्ने विस्मयेन सहुत्विजाम्‌ 1' रपु ° १०।५१ 
“विविघरेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवत्तिपु, विस्फारण्वैतसो यस्तु स चिस्मय 
उदाहूतः--सा० द० २०७ तपः क्षरति विस्मयात्‌ ।"-मनु ८।२३७ 
५ ५५ ४१ 
© विस्मयकरत्वे ेतुमाह-- 
@ द्रौपदी कृत मापण बाण्चयेकारक होने में कारण कहते ईह-- ति 
विषमोऽपि विगाह्यते नय-- {¢ 
र : कृततीर्थः पयसामिवाशयः । 
सतु तत्रे विशेव दुलभः 
सदुपत्यस्यति कृत्यवत्मेयः 1३ 
: सुबोधिनी : 
अन्वयः-- 
विपमोऽपि नयः पयसाम्‌ भाशय इव कृततीर्थः विगाह्यते । यः कृत्यवत्मं सत्‌ 
उपन्यस्यति स तु तत्र विशेषदलं सः । भवतीति अव्याहार्यम्‌ । 





१. वचनम्‌ वाक्यम्‌ (किसी विचार का पूर्णोच्चारण) 
"वाक्यं स्याद्योग्यताकांलासन्तिवुक्तः पदोच्चयः ।--पा० दे० ६1 
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शब्दार्य- 


विषम =दूर्वोच (जलाशय पक्ष मे अगम्य} मपिन्=मौ, नय ==नीतिशाद्य, 
पयसा == जलके, जाशय आधार, इव = मटश, (तालाव की तेरह), इतनी 
== अभ्यागम आदिक वारा (जलाशय पष मे-मिद्िटयो के निर्माण वे दारा), 
विगाह्यते जाना जाता है, {जलशिप पक्ष मे प्रवेश पाता दै), तु निन्तु, तत्र 
न==नये, (जवालशय पक्ष मे-जलाशय म} य == जो, कृतवत्म = सन्धि-विगरहादिक 
वार्योपाया क्ये, {जलालणय पक्ष म स्नानादिकार्योपयो को) सत्‌्=साघु उप- 
म्थस्यति == उपदग देना है, (जलाशय पक्ष म वरता रै) सर ~व, तिशरेपदुर्लम 
= अत्यन दुर्तम होने से प्राप्तं करने मे कठिने है ॥३॥ 
हिन्दी भनुवाद-- 

राजनीति शास्त बहुत गहन भरिषय दै । जिप्त प्रकार दुगेम जताशयमे 
तैर काढ अभ्यास करलेने पर अथवा घाट (सीडी आदि) वनं जानं पर 
प्रवेश करना सरल हाना है, किन्तु दुर्गेम एव गम्मीर जलाशय म॒ लाद खद्डे, 
पत्थर तथा हिस्र जलचर मगर आद्वि को वत्तान वाला भौर सोपान निर्माण 
निपुण पुश्प दुर्लम है । तदत्‌ नीति निपुण गुरं से अध्ययन क्र राजनीतिशास्न 
मभ्रवेश करना सुगम हो सक्तादै। 

वन्तु एेसा व्यक्ति जो नीतिश्रस्प्रौक्त सन्धि, विग्रह्‌, यान, द्वं घौमाव भादि 
कार्यों का क्ञाना तया प्रवक्ता हो, दुलेम है । तात्य यह्‌ टै कि राजनीति शास्त 
का अध्ययन करनैः उनक्य रहस्य उदूधाटिन क्था जा सक्ता है किन्तु मानिनी 
द्रौपदी ने जो राजनौतिधास्त्र सम्मतं वतिं कटी ह वे निनान्त नाश्चयंजनक्‌ 
है द्रौपदी का कयन राजनीतिशास्त्रं का ध्ययने मात्र नही है! राजनीति 
शस्व का यहु उसका स्वामात्रिक एठे हमरे प्रति निश्चल स्नेहयुक्त ज्ञान का 
प्रकाशन है । भत वहू सर्वया आश्चयं जनक तथा ग्राह्य एव अनुक्रणीय है) 
एसा मीमसेन ने वहा ॥३॥ 
घण्टापथ : 


विषम्‌ इति 1 विपमोऽपि दुरवोधोऽपि । अन्यत्र दुः प्रवेशोऽपि । तयो नोनि- 
पास्तम्‌ ६ पयसरामाश्चयो हृद इव । इतनी दृताभ्यासाययुपाय सनु ! "तीर्थं 
-गास्त्राप्वरकषत्रोपाघ्यायमन्मिषु' इति विश्व । अन्य्र इृतजलायततार सनं । 
तोयं योनौ छलावतारे च इति हृलापुध । विगाहे गद्यते प्रविश्यते च । किन्तु 
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तत्र नये जलाणये च-स तादृशः पुर्यो विज्ञेय-दुवंमोऽत्यन्त-दुलेनो वः । कृत्यं 
संधि-विग्रहादि कार्यं स्नानादिकं च तस्य वत्मं सत्साधुं देशकालादयविरद्ध यथा 
तथा 1 वन्यतर गर्तश्राहपापाणादि रद्ितम्‌ । यथा--तयोपन्यस्यत्ति उदाहरति 1 
उपन्यासस्तु वाङ मुखम्‌ ! उपोद्धात उदाहारः" इत्यमरः 1 यया केनचित्‌ 
कृत्ततीवं पयसि गम्मीरेऽपि प्रवेष्टारः सन्ति । तीर्थंकरस्तु विरलः 1 तद्रस्नीतावपि 
गुदमपि तत्वं वक्तरि सति वोद्धारः सन्ति 1 वक्ता तु न चरुलमः ! अतत इयमपटि- 
तापि साबु वक्तीति युज्यते विस्मय इत्यर्थे: 1३11 
सरलार्यः-- 

अति गमीरत्वात्‌ प्रवैष्टुमणक्येऽपि जलाश्व--उक्छृष्टतर--सोयानातरलि 
समन्वितं तीर्थं केनाऽपि क्रियते, तदा सहृजरीव्या जनेः प्रवेष्टुं शक्यते, किन्तु गते- 
पद्कादिविरदिततीर्यकरः सव॑दा सरवेत न सौलन्येन लम्यतते तथैव दुरवोधस्यापि 
राजनीत्तिणास्वस्य सूतेन वौधार्थं कः वपि उपावश्चेत्‌ तदा केन अपि तदुपददिग्यतत, 
तदा दुर्वोवम्‌ अपि तद्‌ जातुं णक्यते । किन्तु देगकालाद्यविरुदम्‌ उपदेष्टा च 
सर्वधा दलम: एव । बनुपदिष्टाऽपि इयं द्रौपदौ समीचीनं कथयति इति महदा- 
ण्चरयेम्‌ 1 
समासाः-- 

विपमः == विगत्तः विरुद्धः वा सम । इति उपपदसमासः । 

कृततोधः कतं तीर्थं यस्य सः कृततीर्थः । वहुव्रीहिः । नय सौर भाणय 
उमय पदो का विशेपणदहै1 

वितेषद्ुलभः == विन्ेयेण दुलंमः । व्रृतीया समासः । 

“-छुत्यवत्म =-छतस्य च्म ! पष्ठी समासः । तत्‌ । उपन्यस्यति इत्यस्य 

कर्मणि द्वितीया 1 । 
शरव्दव्युत्पत्ति मीर च्याकरण-- 

विगाह्यते = वि--माट्‌ {लट्‌ ते (कर्मणि वाच्ये) जनैः इति अव्याहृतं 
कत्र पदम्‌ । 

नय नी -{-भच्‌ 1 लद्‌--नयति 1 तिद्‌--निनाय 1 चुड--वनंपीत्‌ 1 

त॒ {यक्‌ ! तरति अनेन इति तीर्वम्‌ । 
पयः-=पी {-नसुन्‌ (पीयते यत्‌ तत्‌ पयः, कर्मं वाच्ये सुन्‌) 
आशय == सा--ी -{-अचू (सधिकरण) 
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विशेष = वि--पिप्‌ -घन. । व्वभ =दुर्‌-- तम्‌+ खल्‌ । द (दुखेन) 
लम्यतेय सं दुर्लभ, कर्मवाच्ये खल्‌ । 

कृत्य = क ~ क्यप्‌ 1 शतम = वृत्‌-मनिन्‌ । 

सत्‌--भस्‌ शतृ 1 “उपम्यस्यति" इति क्रियाया विशेषणत्वात्‌ द्िरीयेक 
चचनःेव कलौवत्वञ्चाव धेयम्‌ । 

एषन्मस्यतिन्-उप--नि--अम्‌~+ लट्‌ ति। चुड-जास्यत्‌। तिदट्‌-- 
आष । 
वाच्यपरिवतनम्‌ - 

जनै विषम अपि नय विगाह्यते । कर्मवाच्यम्‌ । 

जना विषमम्‌ अपि नय विगाहन्त । क््तुवाच्यम्‌ 1 

स॒ विशेष दुर्लभम भवति । कत यार 

तेन विग्र दू्लंभेण श्रुयते । भाववाच्प° 

य हृत्यवर््म सत उपन्यस्यति । कत्रंवा० 

येन शरत्यवस्मं सत्‌ उपन्यस्यते । कर्मवा० 
न्द-- 

विषोगिनी । 
अलक्रारनिरटपणन्‌ -- 

श्तेपानुप्राणि तो पमा 1 
सक्िष्त भावाय -- 

अति मभीरमपिजवाशयं सोपानममन्वित कतु शक्यते, कते सोपाना 
गभीरेऽपि जलाशये अनाम्रामेनवर सरवेरपि स्नातु शक्यते 1 किन्तु सोपानकर्वा दूर्बम 
मवति । तथव दुर्वोधनीतिशास्त्र भप्याद्यूपायं उपदेष्टुं शक्यते परन्तु सर्वत्र 
सर्वदाच दर्योधस्यनीतिशास्वरस्योपदेष्टा दलेम । अनुपदिष्टा अपि इय द्रौपदी 
नीतिमुक्त वक्तीति विस्मयजयनक्म्‌ 1 
रिप्पणी-- 


मीमसेन द्रौपदौ क मापणकौ प्रसा क्रते हुए धर्मराज युधिष्ठिर के 
समक्ष उसके भाषण की उक्छृष्टता का प्रनिपादन करने के लिये युक्ति मौर तकं 
ममन्वितत उदाहरण प्रस्तृत करता है । 


19 
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© शब्द प्रयोग सौष्ठ्व देखिये भौर अर्थानुसंघान कीजिये -- 

(पथिषु विपमेव्वप्य चलता ।*--मुद्रारा० ३1३, पंचतन्त्र १६४, मेघ, १६ 
“सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि 1--मु० 
२1६७ 

नयप्रचारं व्यवहारदुष्टताम्‌ 1" -मृच्छक० १1७ 

शनयगुणोपचितामिव भूपतेः सदुपकारफलां श्रियमधिनः 1 --रघु° ६।२७ 

"चलति नयान्न जिगीपतां हि चेतः !--किरात० १०।२६, ६।६८, १६।४२, 
रघु° १।५५ 
पयः पानं मुजंगानां केवलं विषवर्धनम्‌ 1--हितो° ३।४, रघु २।३६, 
६२, १८1७८} 

“विपाण्डुमिम्लनितया पयोधरः ।* किरत्त०° ४।२४ 

>< >< >< >< 


@ सय ग्राह्यत्वे टितुमाह-- ल्द 
| । [कि ~ का कथन ग्ह्यहोनेमें कारण तना त 
रणाम सुखे गरीयसी --- ~ ~ 
व्ययकेऽस्मिन्‌ वचसि क्षतौजसाम्‌ ^ 
(.अतिवीर्यवतीव भेषजे र 
2 
वहुरत्पीयसि दृश्यते गुण 1८11१ 


९ 


सुबोधिनी : 
मस्ववः-- । 

परिणामसृक्ै.गरीयमी क्षतजा व्ययक्रे अल्पीयसी अस्मिन्‌ वचसि यति- 
वीर्यवती भेपजे इव बहुः गुणः हश्यते 1 
शब्दाय -- 

परिणामसुषे = णुमफलपयेवसरायी, परिणाम में लामप्रद; गरीयसी 
गुर्वथ॑सम्पन्न, (भेपनपक्षे) श्रेष्ठ; क्षतीजसां = क्षीणवल, संगठित सन्य के अमाव 


५ 


मे; (अन्यत्र) रोगके कारण क्षीण शक्ति, व्ययके-=युद्धोपदेषा के कारण मय~ 


१. यह्‌ पद्य द यर्थक दै । प्रत्येक पद मापण भौर भेपज पक्ष मे समान सूप 
से ग्यवहूत है 1 
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जनय, (भेपजपक्म मे) विस्वाद होने स क्टप्रद, अल्पीयसी न्=अस्पाक्षर 
(भेपजपक्ष मे) स्वल्पमात्रा मे, भस्मिन्‌ इस, द्रौपदी वै बेचतिन्=मापण म, 
अतिवो्पवती न= अति सामथ्यं सम्पन्न, भेयजे = रसायन (मौयधि) इरन्=स्टण, 
बहू == अधिक्‌, गुणं उपकारक, हश्यते =- दिखाई देता है । 

हिन्दी सनुबाद -- 

(पूर्वूह द्रौपदी क साषण} परिणाम मे सुखप्रद, श्रष्ठ द । धीणवते 
्पणो को पाचनादि शक्ति कां हास होने के कार्ण कष्टश्ारकं भौर उच्चकोटि 
कै रस्रायमे, मात्रा मादिकम जेते भेण तुष्टि पृष्टि तथान देने के अनेकं 
अचिन्त्य गण द्विखलाई देते ह । तदत्‌ मानिनी द्रौपदी के भापणमे परिणाम 
सुखावहत्व, सारर्गामित्व किन्तु क्षीण वल व्यक्तियो के लिये कुं सन्तापजनकत्वे 
होते हुए भी उसमे भौजस्वित्ता है । रसायन जसे अत्यस्य मात्रा मे होता है उसी 
तस्ह्‌ भामिनी द्रौपदी का मापण मी स्वत्पाक्षस्है भोर रसायन बीतरहेही 
सेननोपसनम्त अचिन्त्य फसदायी है । उसमे म्या कौ रक्षा तथा सज्य लाभादि 
उमिक विधि गुण है ४४1, 
धष्टापय -- 

परिणाभेति 1 परिणाम फलकाल परदिपाक्रावस्या च 1 तच्र पुव हिति 1 
श्रर॑तचाय त्रिषुदरव्ये पापि पुण्य सुखादि च 1' इति सुखशब्दस्यं विरशेप्यलिद्ध- 
त्वम्‌ । गसयस्ती भूविष्ठे श्रष्ठे च। क्ततोजसामुमयत्राऽपि क्षीण सक्तीना 
स्यथके युदधोपोद्रलकल्वात मयकरे । जन्यत्रादौ सशयादि दू ख असके । अरपीय- 
स्यत्पाक्षरेऽ्पमत्र च 1 


पक्तञ्च--स्वत्पा च मारा वहु गणश्च 1" इति । मस्मिन्‌ वचरि द्रौपदी 
वाक्ये । मतिवौ्येवत्यत्यन्तमापयथ्येदति भेषजे ओषध इव 'मेपजोपधभेपनज्यम्‌ + 
इत्यमर वबहुरनेको गुणो मानत्राणराज्यलामदिरारोग्यवलपोपादिश्च दयते । 
अतोग्राह्यमस्यादचनं नितिभाव ॥४।। 
सरलाचं - 


पथा उत्तिमामर्सम्पेन्न शे ष्ठमौपत्र कदु तिक्त कपायत्वात्‌ स्ग्णात्वात्‌ 
च ्षीणवलानाम्‌ सदचिकरं भवति, तथापि ततु जासेग्य बल-पुष्टि वान्त्यादि- 
नहूविधोपरक्ारकंत्वात्‌ परिणामसुलावहमिति सर्वया प्राह्यमेव तवैव ॒सर्यगौरव- 
अलिन द्रौपदौमापणमपि आपातमघुरत्वाभावात्‌ क्षीपपसक्मामाणामस्मावम- 


| 
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प्रीतिकरं मवत्येव किन्तु तस्य स्वस्पाक्षरस्य द्रीपदीमापणस्य स्वीकारेण मान- 
त्राण-राज्यलामादिरूपा वहवो गुणलामाः दृश्यन्ते अतः तेत्‌ परिणामभुखावदहं 
मत्वा श्रीमदुमिः सर्वथा ग्राह्यमेव इति मे (मीमसेनस्य) मतम्‌ ।1४। 
समासा :- 

परिणाम सुखे ==परिणामे मुखम्‌ इति सप्तमी-समास्नः 1 तस्मिन्‌ । चिशेपण- 
मिदम्‌-वचसि तथा भेपजे इतिपदद्रयोः 1 

क्षतीजसाम्‌ = क्षतम्‌ ओजः येपां तेः क्षतीजसः । वहुव्रीहिः । तेषाम्‌ । 
“व्ययके' इति कृत्प्रत्ययान्तशन्दयोगे कर्मणि पष्ठी । 

अतिवीर्यवती -=जतिशयेन वी्यंवत्‌ इति प्रादि समासः । तस्मिन्‌ । 
वच्यपचिरत्तनम्‌-- 

(मया) वहः गणः हस्यते !' इति कर्मवाच्यम्‌ । 

(महं) वहु गुणं पश्यामि ।' इति कुं वाच्यम्‌ । 

 शव्द-व्युत्पत्ति मीर व्याकरण -- 

परिणाम -=परि-नम्‌ -[-चव. 1 सुदे = सुखं करोति इति सुखयति । सुख + 
णिच्‌ (करोत्यर्थं) तत्तः सुखि धातोः पचादित्वात्‌ अच्‌ प्रत्ययः (सुखि अच्‌) 
सुखयतीतिसुशम्‌ । गरीयसी = गुर-{-ईयसुन्‌ । ततः सप्तमी । वचसि इत्यस्य 
भेषजे इत्यस्य च विशेपणत्वात्‌ । 

व्यथके च्=व्यथयत्ति इति व्यथकम्‌ । तस्मिन्‌ । व्यथ्‌ -{-णिच्‌ व्यथि 1 
“मितां हस्वः, इति णिचि टेस्वत्वम्‌ । 

व्ययि ~+-णवुल्‌ (प्रत्ययः कृते) व्यथक । 

9 लद्‌--व्ययते, लिट्‌--विन्यये, लुड्‌ --भनव्ययिष्ट, क्त प्रत्ययान्तम्‌--व्ययितः। 

क्षत क्षण्‌ ~{-क्त । लद्‌-क्षणोति, (क्षिणु) (कलिम्‌) हिसायाम्‌ । अष्टम 
गणीयः, सकर्मकः सेट्‌, उमयपदी (क्िणौति क्षिणुते) धि = हिसायाम्‌ । पंचम 
गणीयः, सकर्मकः, अनिट्‌, परस्मैपदी, इदन्तः छान्दसः-- क्षिणोति । जच्रवु--क्षणु 
(क्षण्‌) हिसायाम्‌ अष्टम गणीयः, सकर्मकः, सेट्‌, उमयपदी तनोत्यादिः । उदित्‌ 
क्षणोति-- क्षणुते, उ० क्षण्वः--क्षणुवः } क्षण्वहे क्षणुवहे । लिट्‌--चक्षाण-- 
चक्षणे, । चुड--अक्षणीत्‌--अक्षत--अक्षणिष्ट । 

मजसन्=उवृ्‌ {यमुन ! वयं == वीर -†-यत्‌ ! वर्यवत्‌न्=वी्यं +मतुप्‌ 1 
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अल्पीयस्‌ अल्प {ईयसुन्‌ । प अर्थान्तरे “कनीयत्‌' इत्यपि प्िध्यति 
भतान्तरे 1।>॥ 
छन्द- 
दिसोगिनी । 
बअलकारनिरुपणम्‌ -- 
यहा श्तेपानुप्राणित उपमा नामक अलकोर है। 
सक्षिप्तमावाधं - 


यथा बति वींसम्पप्नमपि ओपध परिक्षीणवलाना सूग्णाना प्रीतिकरन 
मबति तथैव तत्‌ द्रौपदीमापण परि्षीणवबलानामस्माक्मपि भपाततरमणोयत्वा- 
भावात्‌ रुचिकर न स्यात्‌ तथापि कट्वपि भौपषं र्ग्णं यथा सेवनीय भवति, 
सेविते सति तत्‌ कट्वपिथीपधम्‌ भारेग्यप्रद मवति तथेव क्षौणवलेरपि भस्मा्मि 
पूर्वोक्त द्रौपदीवचन सर्वधा अनुकरणीयमेव अनुसृते सति तत्‌ मानत्राणराग्य 
लाभप्रद स्यादित्यत्र नास्ति सदेहावसर ।।४॥ 
रिप्वणी-- 

{१} यहाँ पूर्वोक्त द्रौपदी भाषण क्य मीपध सादृश्यं कवि ने वर्णित 
क्रियादै। 

{२} "गरीयसी" मौर अल्पीयसी" §न पदद्रयो मे अथं प्रकाशां ह्यमुन 
प्रत्यय प्रयुक्त हेज है । 

(२) महाकवि भारवि षी प्रसिद्धि गागरमे सगर कीतरहं म्पाक्षरोभ 
अ्थंमौरव समाविष्टकेरनेमे है "भारवेरयं गौरवम्‌ 1 के अनुसारदही सवत्र 
प्रतीति होती दहै । 

(४) महाकवि कालिदास की प्रमिद्धि उपमालकार सभरौजन तौष्ठव में स 
"उपमा कालिदासस्य' प्रसिद्ध है । महाकवि मारवि की वाणी अथं सौच्टव भर्थ- 
गाम्मीर्मे तया विपुलार्थत्व का सम्यक्‌ वहनं करत हपु यहाँ श्लेपानुप्राणित उपमा 
लकार का सयोजनं करने मे शत प्रतिशत सफलं हुई दै ॥॥४॥ 

>< >< >< १ 
@ शब्दप्रयोग सोष्टव देखिये मौर सर्यानुतन्धान कौज्पि-- 
परि (री) णाम (परि।नम्‌-}-चम, पसे उपग॑स्य दीर्घं) 
"न्न न सम्यक्‌ परिणारद्ेत्ि ^ - दशु 
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“भुक्तस्य परिणामहेतुरीदयम्‌ ।*-- तकं 
अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः ।' दितोपदेश--२।१३१५ 
मृच्छक० ३।१, मगवद्गी ५ १८।३७-२८) 
उपैतिशस्यं परिणामरम्यताम्‌ ।--किराता० ४।२२ 
"फल मरपरिणामश्यामजम्ब्रु०--उत्तररामच० २।२० 
"दिवसाः परिणामरमणीयाः'--णाकु० १1३ 
वयः परिणामपाण्डुरण्निरसं--काद० १० 
"परिणाममुवैति दिवसः" का० २५४ 
परिणामे हि दिलीपवंणजा---रधघु° ८।११ 
@ *अलङ्कारशास्त्र में रूपक से साह्य रखने वाला एक अलंकार, जिसमें 
उपमेय के गण उपमान में बदल दिये जाते ह 
"परिणामः क्रियाथेश्चेद्‌ विपयी विपयात्मना । प्रसन्नेन हगन्जेन वीक्षते- 
मदिरेक्षणा ।।*--चन्द्रालोक ५।१०८ 
२५ तः = ्॥ 
® जापका कथन सत्य दै फिर भी मु रुचता नहीं क्या करू ? इस आशद्धुा 
का मीमसेन के मूख से समाधान करते हए कवि कहता दहै कि-- 
@ ५. मर, मह्छीनि रोचते । किकरोमीर्याह्‌-- 
% (इयमिष्टगुणाय रोदतां-- # 
रुचिरार्था भवतेऽपि भारती 1 श्ट 
{ननु वक्त-विशेष-निःस्पृहा-- ५ द्र 
णृ वचने विपश्चितः |५॥ 
त -छवसरन 


) %/} ~+ 4९३१ 


: सुबोधिनी 
अन्वयः-- ‰= पर 

रुचिरार्था इयं मारती इष्टगुणाय भवते अपि रोचताम्‌ । गुणगृह्या 
विपश्चितः वचने विशेप-निस्पृहा ननु 11५ 
शब्दार्था-- 

रुचिरार्या = हितकारक अथं न्ने युक्त, इयं यह्‌, भारत्री = चाणी (द्रौपदी 
वाक्य), इष्टगरुणाय नगुण पक्षपाती के लिये, भवते == यापके लिये, रोचताम्‌ == 
अच्छी लगनी चाहिये (विष्यर्वमें लोद्‌ लकार क्रा प्रयोग कर्‌ कवि हितकारक 

भ्रू 


५.५ 
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वचनो मे मौपध्वत्‌ वलात्‌ इच्छा वरे इमं माव को इर्मित करता दै} गुणगृह्या 
नकेवलं गुणों पर मुग्ध होने वासे, विपश्चित == विद्वानु सौग, वचने मापण- 
क्लां कै विपय मे, {सर्यात्‌ आपण कर्ता स्व्री-पुरुप अथवा वानक है यह नहीं 
देखा करते है) विरेषनिस्पृहा ननु विशेष रूप से निस्पृह्‌ (निरीच्च) होति है 
दमम सन्देह नही ई 1 
हिन्दी सनुवाद-- 

यह्‌ हितकारक अर्यं से सम्पन्न द्रौपदी की दाणी कपेः लिये अच्छी लगनी 
चाश्टयि क्योकि नपतो गुणेक्पक्नपाती है 1 गुणग्राहक विद्वान्‌ सोग मापण 
क्ता के पिपयं म सदैव निस्पृहं ही र्ह्तेहैं।वेतोनेवलं भापणपर्‌ही घ्यान 
देते है, मापण कर्ता पर नही 1 दिद्धान्‌ लौग निश्चित खूपसे मापणवर्ताके 
विषमे (वह स्मीरहैया पुस्प) जानने के इच्छक क्मीभी नहीदहोते। 
विदाने का याग्रह्‌ है कि "वालादपि मुमापित ग्राह्यम्‌ ॥ क्वि भौमेन के मुव 
ते सजा युधिष्ठिरकोक्टस्टादै। 
चण्डापय -- 

सत्यमेव तथापि मह्य न रोचते कि क्रोमि इति अव्राहदयमिति ! उवि- 
राया मदितार्थेसम्पन्नेति रच्तक्ति । इय भारती द्रौपदीवाक्यप्निष्ट गुणाय, 
गुणग्राहिण इत्ययं 1 मदते तुभ्यमपि, ““दच्यर्यानां प्रीयमाण इति सम्प्रदानत्वा- 
च्चतुरथी । रोचता स्वदताम्‌ 1 व्रिष्यरथे लोद्‌ 1 दितवेचनि वलादपि च्छा दुर्या 
दौपथवद्वितिमाव । तयापि स्त्ेणे वचद्निका श्रद्धा तत्राहु-नन्विति { गुणाना 
गृह्या गुणगर्या , गुणयक्षपातिने इत्ययं 1 श्वदास्वैरिवा ह्यापध्येषु च' इति ग्रहैः 
क्यर्‌ } विपर्चितो विद्वाम ॥ श्विद्रान्‌ विपश्चिहूपज्" इत्यमर. } वचने विपये| 
वकनृविरेषे स्त्री पु स्रादि लक्षणे निस्पृहा ननु निरास्या खसु । "दालादपि सुमा 
चिते ग्राह्यम्‌ \' इति न्यायादिति माच 11५॥ 
सरलाय.-- 

हे राजन्‌ । गुण कपक्तपाप्तिनौ विद्ठास बुत्तोभपि हितोपदेश स्वौवृर्वन्ति, नतु 
ते त वाल-वृद्-स्परी-ुस्पग्दि स्प वक्त्‌-विभेप विवेचयन्ति ! (यत .माश्रफन- 
मरो माग्रफमाभ्येव मुदटते, या्नृक्षान्‌ न गणयत्ति} तनु भवन्तोऽपि गुैकपकष- 
पातिन अत इष्टगुणाय तव्रमवते अपि इय द्रौपदी-वापो रोचनाम्‌ । हितार्व- 
स्पशव दहपत त नपटिः तवता श्राद्धमेव संभ वचन क्य ग्राह्यम्‌ > 

त 


१ 
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इति तवे मानसि सद्धोचः (गंका) मागत । हितवचनं सर्वतः सवेदा च सर्वथा 

ग्राह्यमेव स्यात्‌ 1 हितार्थ-सम्पन्न-वाक्यस्य को वक्ता ? इति गणना न विवेच 

यन्ति 1 यया विपादपि अमृतं गृह्ुन्ति विपभ्चितः तथैव बामिव्रादपि सद्वृत्तं 

गृहीतु न संकुचन्ति विहं: । गुणग्राहुकाः अमेव्यादपि काञ्चनं गृह्धुन्ति । अतः 

इष्टगुणः मवदूमिरपि निः द्ुमनसा द्रौपदीमापितं हित्तव चनं स्वीकर्तव्यमेव स्व्र॑ण- 
चनमितिङ्त्वा ने तदुपेक्षणीयम्‌ ॥५।॥ 


समासाः-- 


रुचिरार्था = दचिरः (मनोहरः) अर्यैः यस्याः सा । वहुन्रीहिः । 

इष्टगुणाय == दप्टः (अभिमनः) गुणः यस्य सः । वहूत्रीहिः । तस्मै 1 ("मवते' 
पद का विणपणदटै)। 

वक्तं -विशेपनिस्पृहाः == नास्ति स्पृहा (इच्छा) येषां ते निस्पहाः इति चहु- 
व्रीहिः । वक्नृणां विेपः इति षष्ठो समासः । वक्तृविशेपे निस्पृहाः इति सम्तमी- 
समसः 1 

गुणगृह्याः गुणानां गृह्याः इति पष्ठोसमसः ॥५॥ 
वाच्यपरिवतनम्‌-- 

'रचिरार्णा इयं नास्ती मवत्ते रोचताम्‌ "कत वाच्यम्‌ 1 

'्टचिसार्थया अनया मारत्या वतते रच्यत्ताम्‌ --कभेवाच्यम्‌ । 

"्ुणगृह्याः विषण्चितः वक्तृवि्ेपनिस्पृहाः (मवन्ति' इति अध्याहृते पद- 
मस्ति)-- कत्र वाच्यम्‌ 

श्ुणग््य : विपस्वरदुनिः उक्लृविणेपनिस्पृहैः भूयते 1 --माव्वाच्यम्‌ 1 
` शान्द-व्युत्पत्ति मौर व्याकरण-- 

इष्ट इप्‌ +क्त, (इप == इच्छायाम्‌ 1 तुदादिः प० म स्केर्मकः 1 सेट्‌ । 
प० प० ।} लट्‌--इच्छति 1 लिर्‌--इयेप ! बुडः--देपीत्‌ । लोद्‌--इच्छ्तु । 

लडः--रेच्छत्‌ । विधिलिड्‌, इच्छेत्‌ । बुदट्‌--एपिता--ए्प्य । चदू--एपि- 

प्यति 1 आाश्नोलिड--इप्यात्‌ । लृडः--एेपिप्यत्‌ । रोचताम्‌--रच (दीप्ताच- 
भिप्रीत्ती च, प्रर न०, अकर्मकः 1 सेद्‌ । जास्मनेषदी । य्‌तादिः 1) -+-लोट्‌- 
रोचनाम्‌ 1 चद्‌--रेचते । तिद्‌--रद्वे 1 बुड.--अस्चत्‌, अरोचिप्ट 1 
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दचिरन= टचि +-र = स्थि स्वनि) 

भवत्‌ == मा + डदतु । भवते इत्यत्र सम्प्रदाने चतुर्थी, ""हच्यर्थानिा प्रीयमाप्य ' 
दति नियमात्‌ जाता । 

भारतो = मरते }-अण्‌ + ध्विया डीप्‌ । नारती (ध्व ष्ट्य) काणी । 

वक्त, = वच्‌ (सथवा ब्र.) {तृच्‌ । 

विशेषस्=चि--शिप्‌ घन्‌. 1 

स्पृहा च्=स्पृह्‌ +अच्‌ {टाप्‌ । गृह्य (अर्थात्‌ पक्षपानी) गृह. ~+-क्यप्‌ । 
गुणं गर्ने ये तै गुणगरह्या गणपक्षपात्तिन ईत्य्थं । वचने ==वच्‌ (यथवा त्र.) 
+-रयुट्‌ = वचनम्‌ तत विषयाधिक्रणे सप्तमो । 

विपस्चितन=वि--प्र--चि -+-न्किप्‌ 1 निपातात्‌ माघु 1 ननु इति यव्य 
यम्‌ । अर्थन्‌ निश्चितम्‌ 1 मवधारणार्थकम्‌ भव्ययमेतत्‌ ५५॥ 

छन्द -- वियोगिनी 1 
सरद्रूारनिरपणम्‌-- ॥ 

दसं श्लोक ढै प्रथमार्धं म ^रुविरार्था इस पद का अयं युधिष्ठिर का रुषि 
हेतु होने के कार्ण पदाथंहेतुक "काव्यलिद्धु' नाम का अलवर है । 

श्लोक मे सामान्य केद्वारा विशेपका समर्थन कियाजाते वे कारण 

८.५ थ नामक मलद्भुार है। काव्यनिङ्ध भौर अर्थान्तरन्यास तिच- 
टुवते पृयक्‌ अवभाक्तिति हौने के कारण सण्रूष्टि' नामक अलद्धार भौ 
होता है 11४1 
रिप्पणी-- 

(१) “शारीरिक वल ओर बौद्धिक वल का एकाचिकरण्य नही होना यह्‌ 
धारणा बुद्धिजौवी वगे माजकंस देखनेम अतीदहै। दात्रयण वौद्धिकः 
व्यवेसायमेर्तद्ोते से णारीरिक परिथिम सेवयतेहै, यौरद््मीम गौरव 
यनुमव करते है । इस हेय प्रवृत्ति का मूलावार यही उपमुंक्त निमूत घार्णा 
है ॥ भीममन शारीरिव वल स्व-परिश्म ओर सनते वध्यवसाय सै उपाजन 
वरर श्रेष्ठता प्रप्त वरता है उसो प्रकार वहु बुद्धिप्रताः दरिष्ठ नीह, देखिये 
मौसमेन कन वाकूचातुयं । मीम्ेन के मापण म सत्य ओर तथ्य दोनो है मीम- 
सन यपने बुदिचातु्ये से युधिष्ठिर के सम्मुख उम प्रस्तुते करता है । उसकी 
प्सतुतीकरण की कला बुद्धि सङ्गत होने म यौन सहमत नहीं हाया ? मीमुसेने 


#। 
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का यह्‌ मापण बौद्धिक वल ौर शारीरिक वल एकत्र रहने का ज्वलन्त उदा- 
द्रण दै । मीमस्ेन अपने भाषण मँ युधिष्ठिर को इष्ठगुण का विशेषणं देकर 
गौरवान्वित करता दै । वुविष्ठिर इत्त गौरव को जस्वीछ्त नहीं कर सकते, फिर 
खन्द कहना है कि नुणग्राहृक वक्तृविगेय के सम्बन्व मे निस्पृह होते ह जतः 
सापको द्रौपदी का मापण स्वीकार्‌ करने में किसी प्रकार हिवि-किचाहट (संकोच) 
नहीं हनी हिय 1 

णारीरिके वलयारी मटन (हुलवान) अखराङ़ में कुश्ती लडते समय केवल 
णारीरिक वल कौ यधिकतासे ही विजयी नहीं होति दैवे वर्ह मी बौद्धिक वल 
का ञाश्रयलेकरदही विजयी हते, यह्‌ तथ्य पहलवानों की कुशितियां देखने 
से प्रमाणित हो सकता है । मीमतेन मल्ल युद्ध ये निपुण दै वह कुश्ती के दति 
ञीर्‌ पतो को जानतादै, युद्ध में पैत्रो का सर्वाविके महत्व होता है) उसी 
प्रकार्‌ मापण में प्रस्तुतीकरण भौर णतरंजके वैल मे चाल का महत्व है । हार 
जीत उसी पर निर्भर चती है । 

(२) कविवर मारवि प्रस॒द्धानुख्प नापा का प्रयोग करने मे सिद्ध-ृस्त हैं 1 
भारवि की कविता में यलद्धुार नियोजन छृत्रिम नहीहै। मापा परं प्रमूत्व 
होने म उनकी कविता मं भल्कार स्वतः ही उत्पन्न होते रहते ह } इस श्लोक 
मे प्रस द्ानुरूप मापा की सहज सरलता, वक्ता कौ नावा्मिव्यक्ति सर्वतो मावेन 
कररनेकी मापा की क्षमता, प्रस्तुत्तीकरण की चतुरता, अपने वाक्‌ वमव 
श्रोता की बुद्धि को स्तम्मित करना (जकड़ना) आदि अनेक गुण इसमें देदे जा 
सक्ते ह । कथिवर भारवि की वाणी मेँ अर्यगाम्मीवं तया क्राव्यलिद्ध ओर 
अ्यन्तरन्यास्र अलंकारो का विन्यान्त कुदं अनूढा ही है 1 कालिदासे का उपमा 


म 


.2विन्यात्त जसा मनौमुग्धकारी होता है उस्तसे किसी मी प्रकार न्बून यह्‌ नदीं दै) 
` संलिप्त-मावार्यः-- 

ह राजन्‌ ! तत्रमवन्तः गुर्णकपक्षपातिनः रचिरार्या च इथं मारत्ती, थतः इदं 
द्ीपदीक्रथनं तत्रमवद्धिः ग्राह्यमेव । यत्तः गुणग्राहुकाः वक्ृविकशेपे निम्पृदा 
भव्न्ति 1 

© शव्द प्रयोग सौष्ठव देखिये घौर भयत्रि्न्यान कीज्ि- 
कतमे ते गुणाः'---यादवान्युदय, १. 
तेदरयुणैः कर्णमामच्य चापनाय प्रचोदितः 1 रघु° १।६ 
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श्नि मोन, क्षमाशक्तौ, त्यारोप्लाधाविपयय । 

गुणागुणानुबन्धित्वातूतस्य सश्रसवा दव ।1--रपु° १।२२ 

भ्साचृत्ये तस्य वो गुण "--पचतत० ४1१०८ मुद्राय० १।१५ 

मसला गुणं --कुमार० ४।८ 

श्यत परेषा मुणगृहीतानि 1--ममिर० १।६ ~ 

शुणङ्त्ये घनुपो निमोजिता ।-कुमा० >।१५ 

शकवनकपिद्धतडिदुगुणसयुतम्‌ ।"--.रघु° &।५४, माघ ० ४।५७ 

श्याहम्गुणेन मर्त स्तरा मयुज्येत यथा विधि 

'तादग्णुणा सा मवति समुर णेव निम्नगा ।॥--मनु° ६।२२ 

द्रस्य-युण-कमं-मामान्य-विशेप-समवायामावा सप्तपदार्थाः ।-- तकं तग्र 

शुणनय विमाय ।--कुमार० २1४, भगवद्गी ० १८।५, रघु ° ३१२७ 

आहासेद्विगुण स्थौणा वुद्धिस्तासा चतुगुणा, पड्गरुणौ व्यवसायश्च 
बामश्चाप्टगुण स्मृत ।{--चाणव्य० ७८ 

अदिड गुण --पा० सूत्र १।१।२॥। 

ध्य रमस्या्िनोधर्मा शौर्यादय वात्मनः, उत्मरपंहेतवस्तेस्युरचलस्थि- 
तयौ गुणा ॥--काव्यप्र० स ~ 

अलद्धार शास्र म--वामन, पण्टितराज जगना, दण्डी तथा नन्यन्यि 
विद्रान्‌ गुणो को शब्द भौर यर्थ दोनो का धर्म मानत ह ओर पतयेक कै दम 
दम भेद केतं ह । किन्तु आचार्यं मम्मटं ेवल तीन गुण हौ मानते है । पूर्वा 
चार्यो कै विचारा की प्रखर समालोचना करते हुए मम्मटक्हते है कि-- 
माघूर्यमोज प्रमादाश्यास््रयस्ते {गुणा ) न पुनद 1--काव्यप्र° ८ 

व्याकरण ओर मीमात्तामे श्रव्द समूह्‌ का अर्यं अवा धर्म को गुण माना, 
जाता टै) वैयाकरण शब्दां के चार प्रकार मानत है--जाति, गण, त्रिया 
ओर द्वव्य तया इनका भाव स्पष्ट करनेके व्यि क्तम सेप्रत्यक्का गी भुक्ल 
चल , ओर इत्य. उदाहरण प्रस्तुत करते 21 राजनोतिशास्् मे पाद्मुण्य 
प्रसिद्धदै। 

मन्वि-विग्रहु-यान-सासनदं धीमाव आर समाश्रय य राजनीति के पड गुण 
ह । अमरकोप, २।८1१८ यान्ञव० ११३४६ मनु० ७।१६०, माघ० २।२६. स्पु° 
८।२१, रत्ना ० १।६, मामिनीवि ० १।६ 

शमणयत्ति गुणग्रामम्‌ ।*-गीतगो० २, मामिनीवि* १११०३ 


दितीयसमं : | ७१ 
“गवति कमलालये मृपमगुणन्नासि ॥-मुद्रा० २ ~ 


गुणा युणक्ेपु गुणा भवन्ति 1--हितो° प्र० ४७ 


४ ~+ 
@ अव मीमसेन स्वयं ही. युधिष्ठिर को उलाहना देते हए कहता. दै किल , 
@ सम्प्रति = --- म्‌ 1 7. 


2 
९ ..्वतसृष्वपि ते विवेकिनी- +" ~ 0). (- 
प ! विद्यासु निरूढिमागता 1--‰*“ += *“ 
कथमेत्य मतिविपययं-- 
करिणी पङ्कमिवावसीदति ॥\६॥ 


सुबोधिनी ; 
न्वयः 

है नृप ! चतसूपु अपि विद्यासु निरूढिम्‌ भागता विवेकिनी ते मतिः कथं 
करिणी पद्धुम्‌ इव विपयंयम्‌ एत्य अवसीदति । 
पान्दार्थाः-- 

ह नृप [=है राजन्‌, है राजा युधिष्ठिर !, चतसृषु चासो, अपि=भी, 
विद्यासु == विद्याओं मे, निरूटिम्‌=भर्िद्धि को, आगता =प्राप्त हुई, विवेकिनी 
न==सदसद्‌ विवेकवती, कार्याकार्य विवेचनशीला; ते = तुम्हारी, (नापकी), 
मतिन्=वुद्धि, कयं == क्यो, कंसे; करिणी हथिनी, गजवचू, पङ्कम्‌ दलदल, 
कीचड़; इव सरण, विपयेयम्‌ == वैपरीत्य को, व्यतिक्रम, उलरी मौधा- 
पन, प्रतिकूल, विरोधी, एत्य--आकर, प्राप्तकर, फसकर अवसोदत्ति नष्ट 
होती है, कराह रही है 1 
हिन्दीअत्रुवाद-- 

ह राजा ! संसार की स्थिति वनाये रखने वाली अन्वीक्षिकी त्रयी, वार्ता 
ओर दण्डनीति नामकः चतुिध विद्याओं में आपकी वुद्धि सदसद्‌ विवेक करने 
मे सिद्धि को प्राप्त कर चुकने पर भी अव विचार विमूढ हुयिनी जैसे दलदत में 
फस जाने पर कराती है वसे बुद्धिवंपरीत्य को प्राप्त कर्‌ क्यो कराह रही है ? 
धण्टापयः--- 

चत्सुध्विति ! हे नृप ! चतसृष्वपि विदयास्वान्वीलिक्यादिपु 1 “आन्वीलिकी 
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चरो वार्त दण्डनीतिश्च साश्वती । वियाश्यैताश्चतच्रस्तु लोकतस्थिति हैतवं ।1'- 
इति कामन्दकं 1 निरूढिमागता प्रसिद्धिगता । अतएव विवेकिनी सदस्द्धिवेकवती । 

यथाह मनु --.आन्वीक्षिक्यान्तु विज्ञान भर्मामौ तयीस्वितौ । अर्थानर्थो तु 
वार्ताया दण्डनीत्या नयानयौ ॥' इति । ते मनि कथ करिणी पड्कुमिवं विपर्पय 
वेपरीत्यमविवैक -रुपमेत्य अवसौदति नश्यति । तन्नयुक्तमिति मोव ।॥६॥ 
सरलां -- 

हे राजन्‌ 1 युधिष्ठिर । यथा करिणी {गजवध्‌ =हयिनी) पद्धुनिमगना 
सती अतीव खिता भवनि तथा त्तव अपि मति विपर्थय प्राप्य नवसादनामनु- 
मवति । नानु्पतजमवतामिदम्‌ 1 यत गञवधघू विदयाशन्यत्मात्‌ सदसंदविवेके- 
वती नान्ति, तस्या पङ्क निपतन तदनन्तर च अवप्तादन सम्भवति । तव्रमवताम्बू- 
दस्तु भन्विक्षिक्थादितर्वेविध्यासु प्राविण्यमलमत । विविध-विद्यामि सस्छृता 
बुद्धि निश्चयन सदसददिवेक्ए्यालिनी मवति । सम्प्रति तनमवत्ता विवेगिनी्रुढि 
कथ वैपरीय भजते ? बुद्ध केपरीत्य स्वेथा दुखजनकमाश्चरयाविहच्य जायत 
विस्मयकरी स्वबुदर्वेपरीत्यमाव निरस्यतामाश्रु ॥६। 
समासा -- 

अस्मिन्‌ लोके समस्तपदानाममराव । 
वाच्यपरिवर्तनम्‌--- 

शनिणूदिमागता विवेकी ते मति वारिणी इव बवसीदति 1 

कलत्रं वाच्यम्‌ । 
'निरूदिमागतया विवेकिन्या ते मस्या करिण्यां दव भवमचते +' 
--माववाच्यम । 

शरद व्युत्पत्तिं ओर व्याकरण-- 

विवेकिनी = वि-- विच्‌ घय, न्=विवेकं । विवेक -]-इनि (अरू्य्थ) + 
स्त्रिया डीप 1 विवेक अस्या अस्ति इति विवेकिनी । 

निटदिन्=नि--ग्ह + क्तिन्‌ 1 एत्य शाट --इण्‌ (गतौ) त्यप्‌ 1 

विपस्येष=वि--परि--इण्‌ -{-अच । 

मति मन्‌ क्तिन्‌ । करिणीन्=कर इनि स्तिया उीप्‌ | 


पद्ध पचि (पञ्च) धन. 1 विद्या=पिद्~+-क्य्‌ (क्र्णवाच्ये) + 
स्त्रिमाम्‌ वप्‌ (टाप्‌) । * 
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भवसीदति == गव -- सद्‌ +-लद्‌ ति । लिर्‌-ससाद । लुङ --अस्दत्‌ । 
लड --असीदत्‌ । क्तः-सन्चः \\६॥ 
छन्दः--वियोगिनी । 
अललङ्खारनिरूपणम्‌-- 
| इसत ॒एलोक मे “चतुसृष्वपिविद्याचु निरूढिमाता” टेस्ा वहु पदां का 
विवेकत्वि कै प्रति हतु होने के कारण पदाथहैतुक काव्यलिङ्क नामक 
अल्भार दहै) 
“करिणीपद्कुमिव'” इत्र स्थल मे इव शब्द का प्रयोग होने से श्वौत्युपमा 
नामकं अलङ्कार टै) 
शनृपवुद्धि का वि्याध्ययनजन्य विवेकिनीत्व होना सुस्पष्ट है मौर हथिनी 
का विद्याघ्ययनामावजन्य विवेक शून्यत्व होने से व्यतिरेक नामक अलङ्कार मी 
 असिन्यनल्जिन होता है । 
जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई (नली या वुरी) वात अधिक 
उत्तायी जाय, अर्यात्‌ जवे उपमेय को उपमान से किसी वात में वटा-चढा कर 
दिखाया जाय वर्ह व्यतिरेक यलंकार होता है । व्यतिरेक अलंकार उपमाया 
रूपक या प्रत्तीपकेसाथ मी याताहै। यर्हा उपमा के साय प्रयुक्त हुमा दै! 
जव कारणामाव होने पर भी कायं की उत्पत्ति होती हई दिखाई देतव 
अलद्धारशास्च के ज्ञाता उत्त स्थल पर विभावना नामक अर्थालंकार मानते हैं। 
यहा पर नृपबुद्धि के। अवसादन होना कारण शून्य है । अतः कारणके 
विना कार्योत्पत्ति होने से विमाचना नामक अलेकार है । 

, जह कारण विद्यमान हौ मौर कायं न हौ वहां विशेषोक्ति नामक अलंकार 
होता है\ यहां पर नुपवुद्धि आच्विक्षिक्यादि चारो विद्यामोमें प्राविण्य प्राप्त 
कर चुके पर भी विचेक रूप कार्यं कौ उत्पलिन होने सरे विशेषोक्ति नामकः 
अलद्भुार हं 11६) 
टिप्पगी-- 

यहं अपि" शब्द का प्रयोग (चतुसुषप्वपि) कवि ने इस लिये क्रिया ह कि-- 
एक दही चिद्या का अघ्ययन कर्‌ लने मात्सी विविककी प्राप्ति दती दहं! 
जीमसेन कहता है कि है राजा ! मापने तो चारों (आन्विकिव्यादि) विचयायों 
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मे नपुण्यप्राप्ठकरलियाहै। काक्या एकस्या विद्याया मपुण्यावाप्ते तत्र 
-भवदमिस्तु चतमु अपि विद्यासु निष्दवितेवमापन्न तदपि तेव वुद्धि विवेकम 
मनते अपितु वैपरीत्यमति । एतदेवं विस्मय जनकम्‌ ) दूसक्ारीचें]' किरभी 
आपकी बुद्धि सदसद्विवेकशरुन्यं होकर विपरीत दिशामं क्यो (कयम) जानी 
है? 'अपि' शन्दकेद्राराचारो विद्याभौके अध्ययन का नेप्फ्यं होने कौ 
खोर दमिन्‌ किपः ट) 
सक्षिप्त भावाय - 

दे यजन्‌ । पद्भूनिमण्ना करिणी यथा अव्रमीदति तथा तथ बुद्धि विवेकं 
परित्यज्य व॑परीत्य भजत तनयुक्तम्‌ । करिणी तु वियाभून्या तेस्यां पद्धु निष 
तन विस्मयजेनक नास्ति ततम॑वदूमिस्तु चतगूृप्पि विद्यासु प्रातिण्यभवेाप्त 
तत्तौऽपि कय सेव वुद्धिं वैपरीष्य प्राप्य केरिणौीवं अवसीदनि द्रयोर्मेध्य नास्ति 
निल्चिदेपि सादृश्यम्‌ । बुद्धं अवमान मास्ति चतनृष्वपि विद्याम नैपुष्यावाप्न 
कलम्‌ । मदिविपर्पेय परित्यज । तक्नयुक्तमिनि भाव ॥६॥ 

@ शन्द प्रयोग सौष्ठव देविये सौर अर्वनुसन्धान कीज्यि- 

विवेक --"का्ययि यानस्तवापि च विवेक 1*--मामिनीऽ १।९य 

सानोभ्य जलधर तावर विवेक 1" १६६ 

भ्यच्छर. सार धिवैकनर्वमपि यत्काव्येषु लीलायितम--गीतेगौऽ १२ 

नीर्पीरदिवेके प्वमवालस्य तनुपे चेते ।"--मामि० १।५२, 

'अलत्पविपयामतति 1--रघु° १।२ 

ममतु मति न मनगर्धतु धर्मात्‌ ।-मामिनि० धार 

विधिरहो वच्च दरानिति मे मति ।~-मनुं० २।६१ 

श्रायोपवेशन्‌मतिनू पमिरवैभूव 1--रघु० ८।६४ 

“मत्या मुक्त्वा चरलूकृषम्‌ 1--मनु० ४।२२३.५।१६ 

“कय मारात्मक त्वयि विश्वास 1---हनि° १ 

-मानुवन्धा क्वनचेस्मु सम्पदोमे निरापद ।--रधु० १६९४ 

शकथमास्मान निवेदयामि कय वा्मापहार करोति ।'--शाकू» १ 

रथ मामेवोदिशति ।--शाकरु० ६ 

‹ कयं वां गम्यते ।'--उत्तररा० ३ 

कय ना्मेतत्‌ ।' उक्तर्रा० ९ 

"तस्य स्यन्द कयमपि पुरः? \--मेघ० ३ 
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कथमप्युन्नमितं न चुम्वितम्‌° ।'-णाकु° ३।२५ 
न लोकवृत्तं वतत वृत्तिहेतोः कथंचन ।*--मनु० ४११ 
इ र ५१ 

ॐ टम लोगों को क्या-क्या नष्ट नहीं हया ! जिस कारण हम उस प्रकार 

उलाह्ना दे रहे ह, इस विपय में कहते दै-- 

कि नरिछन्नमिदानीं येनेत्थमुपालम्वेमहीत्यव्राह-- 

विधुरं किमतः परं परेरवगीतां-- 
गमिते दशामिमाम्‌ ! 
अवसीदति यत्सुररपि- 
त्वयि सम्भावितवृत्तिः पीरषम्‌ 1\७)1 

: सुबोधिनी : । 
अन्वयः-- 

त्वयि परः इमाम्‌ अवशमितां दशां गमिते (स्ति) सुरैः वपि सम्मावित 
वृत्ति पौरपम्‌ मवसीदति इति यत्‌, अतः परं, क्रं निधुरम्‌ (अस्तीति शेषः) 
शब्दार्याः-- क च 

त्वयि == भापकृो, परैः णनुभों ने, इमाम्‌ = दस, दशां == दशा को, गमित्ते= 
(सतति) प्राप्त करने पर, ` सुरैः दवगणो ने, अपि मी, सम्भाचितवृत्ति 
"पौरुषम्‌ सम्मानित पुर्पार्थं (पराक्रम) (जिप्त पृरुपाथे कौ सराहना की ध्री 
चह्‌), जवसीदतिन्=नष्ट हौ रहा दै, भतः परं समे वदुकर, ¶किन्=क्या, 
-विधुरम्‌ कण्ट, मस्ति = दे । 
"हिन्दी अनुवाद--- 

हे रजा युधिष्ठिर { आापको आपके शत्रुजने इत कष्ट कारक वनवासी 
दथा. को प्राप्त कराने पर, देवताओं ने मी जिस आपके परुपार्थं की (भापके 
हारा किये गये राजमूय यज्ञ के अवसरे पर सामन्त भूपालों को स्वपू-न्पार्थं 
से करद (कर देने वाले) वनाने पर) मुक्त कण्ठ मे प्रशस्ता की धी, वह्‌ पृ्पार्यं 
अव विफलं हौ रहा ह । इससे मी वटृकर भौर क्या दुःख दौ सक्ता दं । 
-घण्टापवः-- 

विधुरमिति । स्वयि परैः णरुमिः इमाम्‌ ईहणीम्‌ लवगमितां महताम्‌ 1 
“जवगीतन्तु निवदि मृहुप्टे च गिते" इति विश्वः ! दशां गमिते प्रापिते सति 1 
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सुररपि सम्भावितवृत्ति वहत ग्रहमारम्‌ 1 अयवा निचितं सदृमावम्‌ ) पौरस्य 
पुरपकार । युबादित्वात्‌ भण्‌ प्रत्यय । अवसीदति नेश्यमीति यत्‌ । अत परम्‌ 
अतोऽ्यदधिक पः विधुरम्‌ कि कष्टम्‌ 1 न किचिदित्य्थं ८ विधुर प्रत्यवाय 
स्यात्फष्ट दिश्लेधयोरपि" दति वजयन्ती 1 


अस्तीनिभेष । 'अस्निमंकतीपर प्रथम पुस्पोऽप्रयुज्यमानौप्यस्ति ! इति 
भाष्यकार ॥ मवन्तीनि लट पूर्वाचार्याणा" स्ता । यदवा पुस्पाधिकारस्य दुरदगा 
सा च शत्रुरेता। पदुपरि महत्केष्ट तच्ड त्वदुपश्नयत्यूपालम्यम 
इत्यथे ॥ 51} 


सरलार्थ - 


नक्षक्रीडाया क्पनमाधित्याहूत राज्यादिसवंस्वै वन्धुमि शीरवे निर्वा 
मित्तन त्वया दुंरवस्थामिमा सम्प्राप्य बनवा्षिवृत्तिरवलम्विता ! बनन हैतुना 
पुराटत राजसूयेन यत्नेन करदीक्टताविल भूपालमण्डलस्य ते यत्‌ पु्यार्य 


अयात मरिलिनायप्राप विदृषोति-- 

१. * अस्ति '“ इत्ति =अत्ति इति अत्त धातो स्वष्पार्ये तिप्‌ (गृतिप्‌) प्रत्यय, 
किजचेप्य- पदमेतत्‌ । मवतिन=लद्‌ । गत भवति (सद्‌) पर यस्मात्‌ 
ताटण अस्ति (भमवातु }, लड. विमक्तयन्त धस्‌ धातुरिस्यर्थः । प्रवमपुख्पे 
अप्रयुज्यमाने ऊह्यं (णाप€51००त) अपि अस्ति! प्रवमपुष्पं लड 
दिमकन्यन्त असुध्रातो पदम्‌ ऊदखमपि तिष्ठनीनि दृश्यते इत्ति माव ॥ 

२ मयति" इति पूवचिर्या प्राचीनपण्डिता, लट मवति" इनि सनाम्‌ 

आहु । अन मवनीन्युक्तं नद्‌ प्रतीयते द्रत्यथं ! 
यत्‌ पुर्पाधिक्यरत्य' इति =षुस्याधिकारस्य पु्पाणाम्‌ अधिकार यतु 

तत्‌ पुस्पाधिकारम्‌ पौष्पम्‌ इव्यव । पुस्पाधिकार्त्य (पौषपत्य) दुदणा 
सवमादप्रप्प्निस्पा दुरवस्या इति यन्‌, सा च शत्रुकरेता शतु मुत्पादिता 1 
तेश्च दुदेशाजनन त्वदूपक्षया तवैव उपेका हतुङ़ मित्याशय , इनि तदुपरि 
महटकष्टम्‌ । प्रयतत श्चरषधैना पौषटपातरमादरूपा दुर्दशा इत्येक कष्टम्‌, 
द्वितीयत तक उप्षयैव सा सञतिवि तदुपरि महत्कप्टम्‌ (तस्मादपि 
चयिक्रे कष्टमतत्‌ यत्‌ सा तवैव उपेक्यया सजाता इत्यर्ये ) अत त्वम्‌ 
उपालम्यत्े तिरस्मत्यिसं ॥ 


[1 


दितीयसमगे : | ७७ 


देवैरपि प्रगीतः मासीत्‌, तदयुना त्वर्छृत-उपेक्लया विनश्यतीति मे मतिः । 
अन्यथा हूतं राज्यं पुनः स्वायत्तीकतु कथंन चेष्टसे? महापराक्रमालिन 
तव देवसम्मानितं पौरुपमपि सम्प्रति विलयं याति; इतोधिकरं किमन्यत्‌ कष्ट- 
करं स्यात्‌ ? उवेनामूुलमिदं सर्वं मवति । अतः शत्रुः सरवैथा नोपेध्य इति 
मावः ।॥७॥ 
समासाः-- 

सम्भावितवृत्ति -=सम्माविता (समादृता, बहुमता) वृत्तिः (प्रसारः) यस्य, 
तत्‌ । वहृव्रीहुः समासः । पौरपम्‌ इति प्रदस्य विक्ेपणमिदम्‌ । 
चाव्यपरिवर्तनम्‌-- 

(सम्मावितवृत्ति-पौट्पं यत्‌ अवसीदति, अतः परं करि विधुरम्‌ अर्ति ।' 

-- कत्र वाच्यम्‌ । 
सम्भावितवृत्तिना पौल्पेण यत्‌ यवसद्यते, अतः परेण केन विवुरेणभुयतते । 
-- भाववाच्यम्‌ 1 

शब्द-ग्युत्पत्ति भौर व्याकरण-- 

अवगीत--मव--गे ~-क्त । भवगीत निन्दित । 

लद्‌--गायति, लिट्‌--जगी, लुड--भगासीत्‌ 1 

रै शब्दे | प्र° ग० । अक० 1 अनि० । प० प० । एकारान्तः । गायति] 
गाथा । गेप्णुगीया । गादाम्यामिप्णुच्‌ । 

गमित--गम्‌ ¬-णिच्‌ -{-क्त (कर्मणि) 1 

गम्ल (गम्‌) गतौ, प्रण ग० ! सकमंकः । अनि । प० प० पुगमि- 
य माधः" एपां छः स्याच्छिति 1 गच्छति । गात्रम्‌ । गामुकः । जगत्‌ 1 

लटि--गमिप्यति-- गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु 1 गमेः परस्य सादेः प्रत्ययस्येद्‌ 
स्यात्‌ । सद्धच्छते"== मिलति “क्षणमिह सन्ननसद्धतिरेकाभवति भवार्णवतरणे 
नौका ।--इति मोहमुद्गरः । 

अनगच्छति अनुसरति । उद्गच्छति = उदेत्ति । 

आचिर्मवति । "फलेन सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजाः" रघु° । आग- 
चति मीपं प्राप्नोति । अपगच्छति == अपसरति । 





१. म्म गम्यृच्छिभ्याम्‌ 1" इत्यात्मनेपदम्‌ । 


७६८ | किराताजु नीयम्‌ 


अतिगच्छति --अतितमते) अवगच्युति-- जानाति! अधिगच्छति 
प्राप्नोति 1 निरमेस्छति = निस्सरति । कमणि ==गम्यते ! चुडे, अयामि । 


गिचरि--गमयति-- गमयते । हैतुमण्णिजन्ता चन प्रयोजको हेतुश्च 1 कतु. 
प्रवतंयिता हेतु सन्न कत्र सन्नेष्य मवनि। यथा- देवदत्तो गच्छति ! गच्छन्त 
देवदत्त यज्ञदत्त प्रेरयति । अत्र देवदत्त कर्तां । तस्य प्रवर्तयिता यज्दत्त टैतु- 
सञ्ञो मवति क्तं मन्ञश्च ! हैतुमति च । प्रेरकव्यापारे प्रेरणादौ वाच्य चानो- 
णिच्‌ स्यात्‌ । णचावितौ । “इ'“ मात्रे शिष्यते } यथा गमिं इति । अय पिजन्तौ 
धातु । तस्मान्‌ एपि गमि अ इति स्थिते (मार्वेघातुरे णपि परे दगन्ताद्धस्य 
गुण स्यात्‌ ।} सादंधातुकेतिगुणे यादेशे तिपि च गमयति ति ख्पं भवति 1 
अग्र गमय" इत्येतद द्गम्‌ । णिचश्च णिजन्ताद्धातो आत्मनेपद स्यात्‌, क्तुभा- 
निनि क्रियाफने गमयते दत्यपि क्प मवत्ति । गिद्यस्य अनेकात्त्वात्‌ निदि 
आम्‌ प्रत्ययकृम्वस्त्यनुप्रयोगाम्या स्पनिप्पति । गमयवेभरूव 1 गमयास्चकारे 
गमयामासेदयादि , चुडि-अजीगमत्‌--अजीगमत्त । सनि-- जिगमिषति । पदि ^ 
--जद्धम्थने \ यड खुकि--जद्धमलि--जदन्ति । कृत्पु--गन्तव्यम्‌ । गमनी- 
यम्‌ । गम्यम्‌ । (पोरदुपधात्‌) गत॒} गच्यन्‌ । मन्तुम्‌ \ गमनम्‌ । गत्वा । 
सद्धत्य--मद्खम्य ! गत्वर 1 जगत्‌ 1 सर्वेते ग । पतनम । गौ ॥ 


सवसीदति न= अव- सद्‌ (उपवेशने, प्र ग० प० प०} तट्‌ ति! लय्‌- 
अवसीदति । सीदति 1 लोद्‌--सीदतु । 

लद.-- जसौदत्‌ । विधिल्िड- सीदेत्‌ 1 लृद्‌ --सत्स्यति । ना प० लट्‌ 
मे--मदते 1 

सम्मावितन्न्सम्‌- मू -[-गिच्‌~+ क्त । ॥ 

वृत्ति-वृत्‌~+क्तिन्‌ 1 । 

विधुरम्‌ = विगता धूयेस्य इति विषुरम्‌ । बह्रीहि ! समापान्ते भ॑च्‌ । 


१९ “वाह्यपि' अनुदात्तोपदेशाना वनति तनोत्यादीनामनुनसिरलोपो वा 


स्यात्ल्यपि । इति बनुसाकिकलोप 1 लोपयश्षं ह्स्वस्य विति कृति तुक । 
इनि तुर्‌ । 


दितीयसगे : | ७६ 


अततः एतद्‌ तसिल्‌ । पञ्चम्यास्तसिल्‌ अव्रपरमित्यनेन अन्यार्थशब्देन 
योगे पंचमी । परम्‌ = अन्यः 1 परैः शत्रुमिः । त्वयि इति मावे सप्तमी । सुरैः 
इति श्म्मावित' अनुक्तं कतेरि तृतीया 1 सुरः इत्यस्य सापेक्षत्वेऽपि इप्यस्य 
"सम्म।वितवृक्ति" इत्यत्र समासः । कारणसपिक्षत्वे समासस्वीकारात्‌ तथाद-- 
“सापक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः 1" 


अतः परं कि विघुरम्‌ इत्यत्र अस्तीति उद्यम्‌ । अत्र मल्लिनाथेन व्याकरण 
महामाप्यीक्त' यत्‌ उवृनम्‌ (जस्तिर्मवति परः ।* इत्यादि तस्याश्यो यथा-- 

अस्ति इत्यव अम्‌ धातुः स मवतिपरः (नट्‌ प्रत्ययान्तः) अव्याहूतः । मवति 
पर इत्यस्य लट्‌ प्रत्ययान्त दप्यर्थः ।1७॥1 

छरदः-- वियोगिनी । 
अलङ्कारनिरूपणम्‌-- 


, यहाँ प्रथम चरण मे-रकार पकारे की तथा द्वितीय चरणमें गकारकी 
` असकृत्‌ बावृत्ति होने से वृत्यनुप्रास नामक अलंकार है ।1७॥ 
रिष्पणौ-- | 
“सुरैरपि” पद मेँ पि शब्दके दारा “का कथा अन्यैः साधारणः मानवैः ।' 
यहं सम्मूच्चयार्थक माव प्रकट किया गयादहै1 राजसूययन्नजो युधिष्ठिरिने 
किया था, इस यन्न मे समी माण्डलिक राजाओं ने युविष्ठिर को कर प्रदान कर, 
अधीनत्व स्वीकार करिया था। मण्डलिक राजाओंको करद वनानेसे युचि- 
"प्ठिर का पौरूप सर्वमान्य हुमा । समी ने, देवत्ताओों तक ने युविष्ठिर्‌ की प्रणंसा 
की । उसके स्तुतिपरक गीत गाये । एता कटने का तात्पयं यह दै कि उस समय 
) युधिष्ठिर के पौर्प की धाकं ठेसी जमी कि उसकी महिमा का वन्तलान करनेमें 
देवताओं ने मी अपने को धन्य माना फिर मनुप्योंकीकथादह्ीक्यादै? 
सक्षिप्तभावार्थः-- ` 
पुरा महापराक्रमशालिनस्यापि ते (युधिष्ठिरस्य) देवैरपि मुक्तकःण्ठः प्रगीतं 
पौरं सम्प्रति तवकरृतया शत्रोः उपेक्षया विलयं याति फरिमन्यत्‌ दतः परं कष्टकरं 
स्यात्‌ ? शचोस्पेक्तां मा कुर । उपेक्षितः णत्रुः उपेक्षिताग्निस्फुस्लि दवत्‌ विनाश 
को मवति । यथा स्वल्पमपि ऋणं वृद्धिक्तमेण वर्वेते वधितञ्च णं सर्वंस्वमप- 
हरत्ति 1 अत्तः कदापि शवरोस्पेक्षा न कार्यां ॥\७॥1 


८० | किराताजुं नीयम्‌ 


शब्द प्रपोग सौष्ठव्र देखिपे भौर सर्यानुतन्धान कीनि -- 
विधुर (वि०) (विग्ताघू भरार्यमारो यस्मात्‌ प्रा व°) --मात्तगतीषा 
२३, ६।११, उत्तररा० ३।१८ ६।४१, किराता ११।२६ प्मयिदच विधुरे 
मवे मान्ता प्रवृ ्तिपराडमुखं ।'--विक्म० ४५।२० 
“विधरा ज्वलनातिसमेनान्ननु मा प्रापय परयुरन्तिकम्‌ ।-वुमार० ४।३२, 
शिशुर ६।२६१ १२।८, 
तावै वलद्धुदिधुसो मधुराननश्री 1 -मामि० २।५१ पर (विभ) पृण 
अपं क्तरि अच्‌ वा 1 सपिष् स्थिति वा बोघ कराते ममयं विकल्पते इस शब्दे 
के भ्रयमा, सम्योधने, पचमी ओर सध्तमी विमक्तिम स्वनाम सदेश रूप होते है। 
पलेच्यदेशस्तत पर 1 -ममु० २।२३, ७1१५८ 
वात्यास्परामिव दशा मदनौऽच्युवास । --रपु° ५६३ कुमार० १।३१ 
“लिकनाप्वादपि परा प्रपेदे परमाणुत्तान ।' रषु० १५।२२ 
“इन्दरियाणि पराष्याहूरिन्दिभम्प पर मन । मनसस्तु पद वृद्धिर्यो वृद्ध 
यरेतस्तु स ॥' गीता० २।४३ 
नन त्वया द्रष्टन्याना फर हष्टम ।- शाकरु° २, भिःराता० ५।२८ 
"परशतम्‌ ।' 'परिघ्यपिर "--रघु° १।६१ 
ध ध 
© यह समयशवुकोय्येक्षाकणेकाहीहै एसा समकर यदि माए 
उपेक्षा कंररहैहै तो यहु मनुचित है। यह्‌ तथ्य भीमसेन के हार 
९ मारङ्रि एसोकेनद्य से स्पष्ट कसते है- 
© अयोपेक्षावाल्नतवादियमुपसेत्याचदरुय मायमुपेक्षाकाल इति वत्त, नदेः 





वावच्छ्ोर्व दयेन विविनक्ति-- 1 
्िपतामुदय  सुमेषप्ता- 
गु्रस्वन्ततर सर्पणं । 
फ + र घु 
॥ म न महानपि भूतिनिच्छता-- 


फल-सम्पल्प्रवण, परिक्षयं (1८11 








१ उ्तिष्ठमानस्बु परो नोपेध्य पथ्थमिच्छता--माव० २।१०, भाषः 


भारविः मवेकौ प्रहण करना प्रयाम दिया है! 'कविरनुहूर 
खायाम्‌ $ 
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: सुबोधिनी : 
मन्वयः-- 
भूतिम्‌ इच्छता सुमेधसा गुरः अस्वन्ततरः द्विषताम्‌ उदयः सुमर्षणः (मवति) । 
महान्‌ अपि फलसम्पतप्रबणः परिक्षयः न (सूमपंणः) 1 
६ शब्दार्थाः-- 


भूतिम्‌ उन्नति को, इच्छता == चाहते हए, सुमेधसा = सदुवुद्धिवाले पुरुप 
के द्वारा, गुरुःन्=वहुत वडा, महान्‌; मपिन्=मी, अस्वन्ततरः = क्षयोन्मुख, 
जिसका पर्यवसान बुरा है; द्विषताम्‌ = णनुओं का, उदयः == उन्नति, सुमपंणः == 
सहन करने योग्य है; उपेक्षणीय है; (किन्तु) महान्‌ वडा, अपि == मी, फल- 
न्पतप्रवणः==फलसिद्धि के लिये तः ख, परिक्षयः == हास, न= नहीं, सुमर्पणः 
न्सहन करने योग्य, (नमवति = नही होता है) । 
हिन्दी अनुबाद-- 

ज, रेश्वयं की कामना करने वाले व्यक्ति, क्षय-पयवस्रायी शत्र की उन्नति को 
सह्‌ लेते ह किन्तु अम्युदयकारी शत्रू कौ वतमान कालिक अवनति कीमी 
उपे नहीं करते ॥८॥ 
चण्ठापथः-- 

द्विपतामिति । भृतिमूदयमिच्छता । शोमन। मेधा यस्य, तेन सुमेधसा 
सुधिया । ननित्यमसिच्प्रजामेधयोः' इत्यसिख्प्रत्ययः गुरमंहान्‌ मपि भस्वन्ततरोऽ- 
त्यन्तदुरन्तः । क्षयोन्मुख इत्यथैः । द्विपतामुदयो वृद्धिः । सुखेन मृष्यत इति 
सुमरपंण सु-सहः 1 उपेक्ष्य इत्यर्थः 1 स्वन्तव्चेत्‌ दुमपंण इतिमावः ^मापायां 
शासि-- इत्यादिना खलार्थे युच्‌ प्रत्ययः । महानपि फलसम्पत्मवणः फल- 
सुम्पदुर्मुष्ः । श्रनिरन्तर---' इत्यादिना णत्वम्‌ । परिक्षयो न सुमपणः। 
नोपेक्ष्य इत्ययः । अन्यथातूपेक्ष्य इति मावः । नद््-दय एव प्रतीकार्यो न च क्षयं 
इत्येवोपेक्षयः । किन्तु स्वन्तत्वास्वन्तत्वाम्यामुमावेपि प्रतीकार्यावुपेक्ष्यौ च 
मवत इत्यर्थः 1 
सरलार्थः-- 

(अचर युधिण्ठिरकृता शदो स्पेक्षा, उपेन्ञा-कालत्वात्‌ इयमूपे्ना इत्याशङ कय 

- न अयमूपेभा-काल इति वक्त्‌, तदेव तावत्‌ युग्मकेन वर्णयति कविः) । 

६ 


ए 


1 १। 
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रेश्वर्यामिवृद्धिकामुकोपतिमान्‌ नृप भापात्तरमणीया दुरन्ता शत्रुणा वृद्धिम्‌ 
उपेश्नत, पिन्तु मद्धस्पयंवसाना शव्रुक्द्धि कदापिन सहेव । शुमाशुमपतल 
सम्यङ्‌ वित्रिस्य उमपमपि उपेक्नेत प्रतिकुयद्भिः । 

निश्चयेन दुर्योधनस्य नायमस्वम्त काल अपितु उदयोन्भुलैव परिलक्ष्यते । 
त कथमपि नोपेक्षणीयस्त्वया शत्रु ॥\८॥ 
समासा - 

सुमेषघसान्सुं (णोमना) मेधा यस्य स॒ {इति बहुव्रीहि) पैन । एतद्‌ 
पदम्‌ *मुम्ंण › इत्यस्य कतं कारकम्‌ । भचर बृद्यागे कर्तरि पण्टी मवितु मार्हेति 1 
न लोकाव्यय निष्डावत्थनृणाम्‌' इति नियामक्मूत्रण पष्ठी निषिद्धा । 

“सुमेचत्ता' इल्यत्न “नित्यमसिच्‌ श्रजामेघयो ' इति नियमात्‌ बहूव्रीहिममास 
समासान्त- मधा'-शब्दात्‌ "भसिच्‌' प्रत्ययो जात । भप्रना दुष्प्रजा, सुप्रजा 
वेधा सुमेधा दुर्मेषा इत्यापि वेहुत्रीटौ भसिच्‌ (भस्‌) प्रत्यय एव दरी 
हश्यते । सजति भसिच्‌ प्रत्यये वटतरौ "अप्रजस्‌" शब्दस्य “सृमधम्‌" शब्दस्य च 
प्रमया एर्वे यप्र मूयेधा इत्येव शूप भवन्‌ । 

अस्यन्ततर सु (शौमन , सुन्दर शित्रपयेवसायी) नन्त {परिणाम } यस्य 
स स्वरन्न । व्रीहि । न स्वन्त ति अस्वन्त । नञ्‌ समातं 1 तन्व तरप्‌ 
प्रत्यय 1 बस्वन्त + तरप्‌ -अस्वन्ततर. । अतिशयेन स्वन्त दृत्यथं 1 अच प्रक्पं- 
दयोतमरथं तरप्‌ (घर) प्रत्यय । द्योमव्ये एकौत्कपं योतना्रं नात्र तरप्‌ प्रत्ययो 
जात । "उदय' इत्यस्य विशेयणमेतत्‌ । तरप्‌ प्रत्यय नाध तुलना सूचक्र 1 
रलसम्पन्‌प्रवण = फलम्‌ एव सम्पत्‌ । इति कर्मधारय । तप्र प्रवण । सप्तमी 
तत्पुर० भवाः फलस्य सम्पत्‌, एलसम्पत्‌ इति पण्टौ तत्‌ पुरुप । तत्र प्रवण 
(सप्तमी तय्पुरूप } सम्पत्‌ शब्द ठेश्वर्यर्वक ॥ गणो पंदयोदश्रौ वा । फल शब्द | 
लाम-परिणामयीर्वाचक 11६1 
वाच्थपरिवतनम्‌- 

कतर वार--"गुह अस्वन्तर उदय सुमपंण (अग्नि, भवत्निवा) 

भाववा०--श्युरणा मस्वन्ततरेण उदयन सुमपणेन (भूयते) 

र ६४ चः नः 
कलतूवा०---'महानू मपि पलसम्पत्प्रवण परिदाय न सुमपंण (मवति) 
भाववा०--*महूता अपि फएनसम्पस्प्रवणेन परिक्षयेण सुमर्पणेन न (प्रुयते) 
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शव्द-चयुत्पत्ति मीर व्याकरण-- 

द्विषत्‌ == दिप्‌ {शतृप्रत्ययः । वैरिवाचको द्विषत्‌ शब्दः। यदा द्विपच्छब्दोऽ्यं 
शतं ज्ञापयति त्तदा द्विष्‌ वातोः शवृप्रयय; मवति िपोऽमित्र' नियमेन । असुहुद्‌ 
वाचकः अमित्रशव्दः सर्वं-विदित एवास्ति । 

द्विषूधातुः मप्रीतौ, मदादीगणीयः, सकर्मकः, अनिट्‌ उ० पदी वर्तते । लद्‌-- 
हं ण्टि--द्िप्टे । लिट्‌--दिदटं प--द्वदिपे । लडः--अद्रट्‌-अद्धंड्‌, अद्विष्ट 
लुडः--भदिक्षत, अद्विक्षत्‌ । क्तप्रत्ययान्तम्‌--द्विष्टः । कर्मणि द्विष्यते । 
गिचि--द्रेपयति--द्रं पयते । सनि --दिद्क्षति--दिद्विक्षते । यडि--देद्विप्यते 1 
कृत्मु--े ष्टव्यः ! द पणीयः । द्वेष्यः । दिष्टः । दिपन्‌ द्विपती । द्विपाणः 1 
टक्ष्यन्‌ । हेध्यती-क्ष्यन्ती । द्ेक्यमाणा। देष्टुम्‌ । द्वेपणम्‌। द्िप्टा। 
्रह्िप्य । "द्वित्‌" इति णब्दयोगे कर्मणि पष्ठी द्वितीया च मवति । द्विपः शतुर्वा 
अनेन नियमेन यथाचौरं दविपन्‌, चौरस्य द्विपनू इति वा मवति । भरस्य मुरं वा 

टिपन्‌' इति सिद्धान्त-कौमुदीकाराः भटरोजौदीक्षिताः ॥८॥ 

॥ उदय==उत्‌--इण्‌ + भच्‌ । “एरच्‌” इति अच्‌ प्रत्ययः 1 एः इकारान्तात्‌ 
धातोः यच्‌ == मच्‌ प्रत्ययः मवति इत्प्रथैः । 

सुमर्पण = सु--मृप्‌ {युच्‌ । (युच्‌ इति खलर्थीयोऽयं प्रत्ययः) अतत्र युच्‌ 
प्रत्ययान्त-सुमपंण-शव्द--योगेन सुमेसा इति कतूुकारके पष्ठी विभक्तिर्न 
जाता । 

महत्‌ मह्‌. +-अतृ ।! मह = पूजायाम्‌ । मवादि; । सकर्मकः । सेद्‌ । 
उ० प० । महृत्ति । मघवा । एवन्नुक्षननिति निपातनात्‌ साधुः । महान्‌, महान्तौ, 
महान्तः 1 मही 1 महिपः । 

महिपी == राज्ञी । महतो मावः महिमा 1 

भूतिः मू क्तिन्‌ । भूति शब्दः भस्मवाचकः, सम्पद्‌ (देवं) वाचकष्च । 

“विभूति भं तिरे्वर्यं मणिमादिकमप्ट घा}! 

“भृतिर्मसित मस्मनि 1' इत्यमरः १।४१,६४८. 

इच्छत्‌ = दय्‌ +-णतर । इच्छन्‌, इच्छन्तौ, इच्छन्तः, एवं रूपाणि मन्ति । 
तृतीयैकवचने इच्छता इति रूपम्‌ 1 

इच्छता इति पदं सुमेधसा इत्यस्य “जनेन पृरपेणवा' इति उद्यमान पदस्य 
(४८०51००८) विश्चेपणमिदम्‌ ॥८॥! 
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इष्‌ धातु इनच्टायाप्‌ । प° प०। सकर्मक 1 मेद्‌ । प० प । लदट्‌-- 
इच्छति । तिट्‌--इयेप । बुड.---एेषीत्‌ 1 कर्मणि--इप्यते । पिचि--एपयति 
--एपयते । सनि-एपिपति । कृत्मु--एपितव्यम-- एष्टव्यम्‌ 1 एषणीयम्‌ 1 
एषूयम्‌ । दष्ट । इच्छन्‌ ! इच्छती - इच्छन्तौ । एषितुम्‌-एष्टुम्‌ । एपणम्‌ । 
एवित्वा- इष्ट्वा । समीष्य । इच्छ ॥ इच्छा । प्रतीच्छति--गृह्वाति ! भधी- 
च्छति == स.करोति । मधीष्ट == सत्कृत । अध्येपणम्‌ सकार, 1 परिक्षयं = 
परि--क्षि-1-मच्‌ । क्षिघातु न्=हिसायाम्‌ । स्वादि ५ ग०। इद्त छान्दस 1 
क्षिणोति इति लटि रूप मवति 1 

अन्यच्च शिक्षय । प्र० ग० \ थक्मेक ॥ अन्तुर्मीवितण्यर्यस्तु सकर्मक ५ 
सनिदट्‌ 1 पर० पर । नलरटि-- क्षयति षप मवति । परिष्लय दुत्यवर क्षयार्यक 
क्षिधातु । लिर्‌-- चिक्षाय । लुड.--अक्षंपीत्‌ ‡ भावे-- क्षीयते । णिचि--कषाय- 
यत्ति--क्षाययते 1 सन्नि--विक्नीपति । हत्सु--क्षेतव्यम्‌ । क्षयणोयम्‌ । क्षेत 
योग्य क्षयम 3 क्षेतु शक्य क्ष्यम्‌ 1 क्षीण --क्षिनं । क्षाम इति क्ष क्षये दत्यस्य 
रूपम्‌ 1 क्षित्वा । प्रक्षीय । 

राम्पद्‌ ==सम्‌--पद्‌-}- क्वप्‌ । 

पद्‌ धातु गतौ ! चतुथं गणीयं । सक्मंक 1 अनिट्‌ । 

आ ° प° । लर्ट्‌-- प्यते । लिट्‌- पेदे । चुड--पादि । क्तप्रत्य ०~-- पनं । 

प्रवण--प्र-{वण्‌ अव ! नन्तो वनशव्द मूर्धन्यणक्ारे परिणतो 
गवति 1 प्र, निदू, मन्तरः श्र, इक्षु, पतक्ष, आस्र, काप्यं, खादिर पीयुक्ना णव्द- 
योगेच नस्य णत्व मवति । यथा-- प्रवणम्‌ । शरवगभ्‌ 1 किन्तु यदा प्रवण-शर- 
वणादि शब्देन स्नावोध्ो मवत्ति तदा ने्य णत्व न जायतते 1 

गुर ए, कू । गुषुणब्द वृहस्पति वाचके तथेव पितु वाचकं , शष्ठ वाच्क- 
शचापिवतते 1111 

छन्द -- वियोगिनी 1 

अलङ्धार --पदायहेतुक काष्यलिङ्धम्‌ 1 
सक्षिप्त भावं -- 


भूतिकमूकेन नृपेण शत्रोर्दय एव न प्रतीर्य ने चतत्‌ परिक्षय एव 
उपेश्रणीय । 


प 
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क्षयप्यवसायी उदयोपि उपेक्ष्यः तथैव उदयोन्मुखः सोऽपि नोपेक्ष्यः । 
दुर्यो वनस्येयमुन्नतिः न--ह्वासौन्मुखी अतः त्वया शच्नोख्पेक्षा न कार्या ॥1८॥ 
® राट्द प्रयोग सौष्ठव देखिये मौर अर्थाचुसन्धान कौजिये-- 
श्रजानामेव भूत्यथं स ताभ्यो वलिमग्रहीत्‌ ।--रघु° १।१० 
'नरपतिकुलभत्ये म्मेमाधत्त राज्ञी ।--रघु° २।७५ 
स वोऽस्तु भृत्यं मगवान्‌ मुकुन्दः ।"--विक्रमाद्धु° १।२ 
“विप्रतीका रपरेण मंगलं निपेव्यते भूति समुत्सुकेन वा ।' कुमार ० ५।७६ 
“मृतभृतिर्हीनमोगंमाक्‌ ।*--माध० १६७१ 
“स्फुटोपमं भूति सितेन शम्भुना ।--माध० १।४ 
"मक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमद्धं गजस्य 1'--मेघ० १६ 
५ ५ रि 
@ उत्ति गौर अवनतिके कालमें कव उपेक्षा करनी चाहिये भीर क्व 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, यह्‌ कथन केर चुक्ने के पश्चात्‌ भव कौन सी 
विपत्ति उपेक्षणीय नहीं है, इसे कवि मीमसेन के दारा ही वतलते ह -- 
® अथोमयोरपि मध्यएकतरस्योदयक्षययोगं तिमुक्त्वेदानी युगपत्परिक्षया- 
गमे गतिमाह-- 
७ परस्य मूयसी-- 
विपरीतां विगणय्य चाटमनः । 
` क्षययुक्तिमुपेक्षते कृती- 
कुरुते तत्प्रतिकारमन्यया ॥\&1 
) भ्सुबोधिनीः 
अन्वयः-- | 
कृति परस्य क्षययुक्तिम्‌ अविरेण भूयसीम्‌ आत्मनः च विपरिततां विगणय्य 
उपेक्षते, अन्यथा त्त्‌ प्रतिकार कुर्ते 1 
शब्दार्थः-- । 
करती कार्यं सम्पादन मेँ कुशल, चतुर, परस्य वु को, क्षययुक्ति¶्‌ = 
विषदग्रस्तता, अचिरेण शीघ्र ही, भूयसीम्‌ दोन वाली, आत्मनः च ओर 
स्वपं की, विपरीतम्‌ = विपरीत, देरमें होत्ते वाली गौर थोड़ी तया अतप 
मात्रा मे; विगणय्य = विचार करके, उपेक्षते उपेक्षा करते ह । अन्यया = 
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इसके विपरीन मवस्था मे, तत्‌--उसका, प्रतोकारन्=प्रतीकार कष्ते करते 
ह ।६॥ 
हिन्दी यनुवाद-- 

एेश्वर्यामिलापी चतुर व्यक्तिषु वे क्षीयमाणं म्युदयं कीत उषेक्ना 
करने है किन्तु भम्युदयोन्मुख विपद्रस्त शत्रु की बै कथमपि उपेक्षा मेही 
क्ते € 


घष्टापयं -- 


अचिरणेनि ॥ कृतमनेनेति कृती 1 कुशलदत्ययं 1 "इष्टादिभ्यश्च" दतीनि 

प्रत्ययु ,\ परस्य शो । क्षपर्युक्त क्षययोगमचिरेणाण्रुमाविनी भूयसी दुरन्ता च 
,-तयस्लन क्षवधूक्ति } विपरीता चिरमाविनीमल्छीयमौ च विपणय्य विचार्यं । 
^ ल्यपि लघुपूर्वात्‌". शत्यर्विष + उपेक्षते । अन्यथोक्तवंपरीव्ये । परस्य क्षययुत्ताव- 
(्ोवस्ाम्‌, स्वस्यभूर््या १ इ्रामित्यथं । तत्‌ प्रतीकार तस्या क्षययुक्तं 
£ प्रहीकारमचिरेणागु दुख्तेभ)%ण | शनोरम्युदय स्वस्य चानिपरिक्षयो 
यथास्माक तदा रि धकम्‌ द इ-यर्थात्‌ स्िद्धमनुसन्धेयम्‌ ॥६॥ 


सरलय --- , ~ १ क ध 
क सिति विष्यति, स्वस्य च किमपि नागम 

चिरेणापि दति टवा..विचक्षण यीदासीन्य भजते। दिन्तु यदा 
शत्रो विपत्‌ नाशु भषिष्यति, सयस््वित सत्यपि विपतुपातौ यदि सा दिपत 
दुरन्ता यदिन स्यात तदहि मत्तिमाप्नर नोपश्षते। संतत णनो क्रमोर्वात्ति स्वस्य 
चाति परिष्षपमवलौक्य शत्रोस्पेशापरित्यग्य तत्‌ प्रतिकाराय यत्नवान्‌ । 
मवे 11६॥1 
समास! -- 

कश्षपयुक्तिम्‌ = क्षयेण (विपदा) युक्ति (योग } इति क्षययूक्ति । त° तत्पुस्य। 
ताम्‌ 1 उपेक्षते इत्यस्या क्रियाया कर्मणि द्वितीया । 

तत्‌ प्रतोकारम्‌ तस्या प्रतीकार इति तत्‌ प्रतीकार । पष्टीस्माप्त । 
ठम्‌ । 

सचिरेण = न चिरेण इवि नन. समास ॥ 







॥॥ 
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वाच्यपरिवतंनम्‌-- 


“मचिरेण परस्य भूयसीं क्षयुक्ति कृती उपेक्षते ।*- तूं वाच्यम्‌ । 

“अचिरेण परस्य भ्रयसी क्षययुक्तिः कृतिन उपेश्यते । -- कर्मवाच्यम्‌ 1 

अथवा तत्‌-प्रतीकारं कुरते 1--कतुं ° वा० 

अथवा तत्‌-प्रतीकारः क्रियते 1--कर्म० वा० 1} ६॥ 
शन्द-व्युत्पत्ति मीर व्याकरण-- 

भूयसी == वहु {ईयसुन्‌ = भूयस्‌ । भूयस्‌ {स्त्रियां डीप्‌ “ˆ 

विपरीत वि--परि--इण्‌ -{-क्त । .- 

विगणय्य = वि--गण (चुरादि) +-णिच्‌ -{-ल्यप्‌ । गणधातुः संख्याने, दशम- 
गणीयः । सक्मंकः । सेट्‌ 1 उ० प० 1 

लय्‌-गणयति, गणयते । लिट्‌--गणयासास, गणग्रास्वभव, गणयाञ्चकार । 
सुडः- अजगणत्‌, मजौगणत्‌ । गणना । गणकः । गणितम्‌ 1 गणिका । 

आत्मन्‌ == अत्‌ {मनिन्‌ 1 क्षयन्=क्ि {अच्‌ (मवि) । युक्ति=यून्‌ + 
क्तिनि (मे) ^ 1 

युक्घातुः (युजिर्‌) == योगे, सप्तमगणीयः । सकर्भकः 1 अनिट्‌ उ० प० । 
लट्‌ --युनक्ति, युङ क्त । लिट्‌ -- युयोज, युयुजे । बुडः--अयुजत्‌, अयौक्षीत्‌, 
अयुक्त । क्तान्तम्‌-युक्तः । युग्यं च पत्रे युग्यो गौः । प्रयोक्त, शकयः प्रयोज्यः । 
नियोक्त्‌. शक्थौ नियोज्यः } अन्यत्र योग्यः । युग्मम्‌ 1 य्‌गम्‌ । युगलम्‌ । अनुयुक्त 
-=पृच्छति । नियुक्त --आनज्ञापयति । 

उपेक्षते == उप--रईक्ष लट्‌-ते । 

ईक्षवात्रुः दने । प्र० ग० 1 सकर्मकः । सेट्‌ ! आ० १०॥। 

लदट्--ईक्षते 1 राधीक्ष्योर्यस्य विप्र्नः--कृप्णाय ईक्षते । पृष्टौ गर्भः कृष्णाय 
षामागुमं पर्यालोचयतीत्ययंः ॥ 

लिद्‌-- ईक्षामास, ईक्षाम्बभूव, ईसांचक्र 1 

चुडः--ेक्षिष्ट ) कान्तमू्‌--ईक्ित्तः, ईक्षिता, ईक्षितम्‌ कृती == (कृ +क्त = 
शृत} कृतम्‌ यनेन इति कृत {इनि दष्टा दिभ्यण्च' अनेन सूत्रेण 1 

प्रतिकार == प्रति-- क्व -{-घन. । प्रतीकार इत्यपि वैकल्पिकं रूपं भवति । 
(उपत्गेस्य घनि अमनुष्ये वहुलम्‌" इत्यनेन सू्ेण उपसर्गस्य दीर्धस्वमपि भवति 1 
यथा--अधिकारः अधीकारः इत्यपि स्पे भवतिः । 
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मन्यथा == भुन्य {-{(्रकाराये) थाल्‌ । अन्यथा इति अव्ययम्‌ । मन्यप्रका- 
रण, मिन्नप्रकारणं, नोचेत्‌ विपरीतरीत्या । श यथं प्रयुक्त पमकति। 
कुर्ते ~ --लट्‌ त । अत्र मात्मन पद शस्वरिप्ततित कर्वसिप्राय क्रियां प्ते 
(कव्रमिप्रायकतंमामिनि) अनेन नियमेन मदति । सव प्रतीकारकारणफन- 
स्य कतु मामिष्वेष्त्‌ (केतुं रव इष्टसाधनप्वेन भुज्यमानत्वति) त्रित कृधानोय- 
त्मनेपदम । 
(ड) करम्‌ (कृ) = करणे । तनादिगणीप । मकमक । अनिट 1 उ० १०६ 
सलट्‌- करोति, कुस्ते । लिट्‌ चकार चतं । लृट्‌ करिष्यति, करिष्यत । 
सुड.--अकार्पीत्‌ अकृत । सस्क्योतिन्=अलद्भुरोति । परिष्करोति -=भवद्धुः 
येति । भ्रनिकरोति = परिहरति । अनुकयोति स्प करोति । निराकरोति, 
पराक्योति प्रत्याख्याति । ऊरीकरोत्तिभङद्खीकयेति 1 अप अपकार आत्मन० 
पवस्ते । तिरम-प्रयामवे । तिरस्करोति । आविष्कसेति । क्ममि क्रियते, 
लिटि चश ॥ वुहि--अक।रि 1 गिदि-- कारयति कारयत । लिदि-वारया- 
चकार, कारयाचक्रं 1 लुडि--भचीवरत्‌-मचीकरतं । सनि--चिकीपंति-- 
चिनीपते ! यडि--चेत्रीयतं । कृत्सु-कतेन्यम्‌ 1 करणीयम्‌ । कार्यम्‌ दृत्यम्‌ । 
ढरत । कृतवान्‌ 1 वचन । कुरवे । दर्वाण ! करिष्यन्‌ । केरिष्यत्ती-करिप्यन्ती । 
क्तुम्‌ 1 करणम । कृत्वा ॥ अलङ्कृत्वा । अलह्त्य । उरीकृत्य 1 सच्छृत्य । 
सभिच्छरत्य । विमाकर, दिवाकर, भास्कर, प्रमोकर, किन्चुर, किद्ुरी, 
कर्मकर (मृत्य ) बलकरिष्णु 1 कृति , क्रिया, षती, कृत्रिमम्‌, कमे, कामु कम्‌, 
कार, कर्मठ, कर्मी, क्तु ।६॥1 
छन्द -- 
"~ वियोभिनी । । 
लकार - 
"~ पदार्धहैतुकु-काव्यतिज्खम्‌ । 
सक्षिप्तभावार्यं -- 


भूतिकामो विचक्षणं शत्रौ चिरमाविनीमत्पीयसी विपत्ति तयावात्मन 
यचिर माविनीं भूयस विपति विचायं सच प्रतीकार करोति नोपे्षते १६॥ 
रिप्वणौ-- 


महाकवि भारपि का राजनैतिक तलस्प्पी ज्ञान यहाँ सुस्पष्ट प्रतीतं रोना 


द्ितीयसर्मे वि | ठर 


है1 णच्र की च्पेल्ला कव करनी चाहिय गौर क्वे उसका प्रतिकार करना 
चाहिये इसका विवेचन मनन करने योग्य है। 
@ र्द प्रयोग सौष्टव देखिये मौर अर्थानुसन्वान कौजिये-- 
'विद्या--हैयंगवीनेन विनयेन त्रिमावितम्‌ । 
अथ नन्द सदायुष्मन्‌ चिरंजीव सदाथिव ॥ 
--गरख्णां गुरः महामहोपाध्याय रघुपत्तिशचास्त् वाजपेयी 1 सन्‌ १६०२ ई० 
ॐ राजनीति-शचास्त्र के विरद उपेश्नात्मक आचरण करने का फल अनिष्ट 
होता दहै यह्‌ वरतलाते हृए कटाक्वि मारवि मीमनेन के दारा कदे है-- 
@ तयप्युपेलायामनिष्टमाच्ष्टे-- 
<~ वनुपालयतामुदेष्यती- 
प्रभुशक्ति द्िपतामनीहूया ! 
अपयान्त्यचिरान्महीमृजा-- 
जन-निर्वाद-भयादिव श्रियः 1१०11 
: सुबोधिनी : 
अन्वयः-- 
ख्देप्यतीं द्विपतां प्रमुशक्तिम्‌ अनीहया अनुपालयतां महीनुर्वां श्रियः जन- 
निर्वादमयादिव अचिरात्‌ मपयान्ति ॥ 
शब्दार्थाः-- 
उदेष्यतीं उत्तरो ततर्‌ वरिप्णु (वदने वाली), दिपतां == गत्रुनों की, प्रभु- 
शक्तिम --राजकोप-राजदण्ड मादि का, तै (प्रनाव) का, अनीहूवा प्रतिकार 
की चेष्टा के जमाव के कारण, अनुपालयतां उपेक्षा करने वाले, नहीभुनां = 
राजामों की, श्रियः राज्यलक्मी, जननिर्वादमयादिव = मानो लोकापवाद कं 
जय सने, अचिरात्‌ घीश्र ठी, सपयान्ति-- यन्य चली जात्ती हे ॥१०॥ 
हिन्दी मनुवाद-- 
जो पथ्वीपति उत्साह के भमावमें शतुधोंकी वविप्णु प्रमुक्त की 
उपे्ला करते हु, उनकी राव्यलक्ष्मी उन्हे माना डनापवाद (नोक निन्दा) 
आवसते दौड कर यन्यत्र अविलम्बं चली जाती हं जसे पण्ड की पत्नी 
पण्टपति को दयोढकर चनन देत्ती ह । 
घष्टापयः-- 
तथापि उपेक्षायाम्‌ अनिष्टम्‌ वाचष्टे--अनुपात्रयतामिति ॥ उदेप्यर्तीं 
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व्धिष्यमाणाम्‌ । 'आच्छीनद्योनुम्‌' इति विकृत्पान्न.ममावे । द्विषता प्रमुणक्ति 
कोप--दण्डज तेज । स प्रमाव प्रताप यत्तेन कोश दण्डजम्‌" इत्यमर 1 
अनीह्यानूत्सारैनानुपालतयतामूपक्षमाणाना महौमुजा च्िय सपदो जननिर्वाद-- 
मया्निृष्टपुरुषानुरगोत्य लोकापवाद मयादिवेति हैतुटरक्षा ! भचिरादपथान्ति, 
अपमरन्ति । ययाहु--कामभ्दक स्यीभि पण्ड इव श्रीरभिरलसर परिभूयते # 
इति । अत पराकमित्तव्यमित्यथं ॥ १०॥ 
सरलार्वं - 

ये नृपाला वधंमाना रिपूजनानामूरति जानचपि तेत्‌ प्रतिक्ारचेष्टाविमूला 
मन्त ता सहन्ते ता नृ्रलाना रज्यिलटमी तानू परित्यज्य गच्छति । यत 
वीरभोग्या हि रान्यलक्ष्मी । कापुष्पानुरागेण राज्यल्षम्या लोकदिन्दा प्रव 
तत । लोकनिन्दामयन भीतां राज्यलक्ष्मी कापुस्पर नृपाल परित्यजति यथा 
चण्डम्‌ म द्धना ॥१०॥ 
समाता -- 

प्रभुशक्ति प्रमो शक्ति । प० तत्पु° । ताम्‌ । 

महीभुजाम्‌ = मही मुनक्तीति महीमुक्‌ 1 उपपद समास्न 1 तेषाम्‌ । अधर 
सेये पष्ठी, श्रिय इनि अस्य सम्बन्धिपदम्‌ । 

अनीहया ~न रहए इति अनीहा 1 नज. समाम । तया ! करणे तूत्तीया, 
प्रहृत्यादित्वाद्रा 1 

जननिवदिमयात्‌ न जनाना निवदि {निन्दा} इति जननिर्वेदि । प 
तत्पु ° । तस्मात्‌ भयम्‌ 1 पचमी ततुपुस्पपस्तमास्त । तत्मात्‌--जनेनिर्वादमयात्‌ 
इत्यत्र हेत्वर्थे प चमौ जाता ॥१०॥ 
वाच्य परिवतनम्‌- 

'मचिरात्त धियं अपयान्ति 1 कवरं वार 

“अत्निरात्‌ श्रौमि अपयायते -मदवा० 
शब्द व्युत्पत्ति मौर व्याकरण-- 

उदेष्यतीम्‌ == उदेष्यत्‌ == उत्‌-- इण्‌ -}- स्यतु । उदेष्यत्‌ + स्तिया दीप्‌ 
उदेष्यती इत्यस्य उदेष्यन्ती इत्यपि वेकरिपिके स्प मवति 1 

सनपततयताम्‌ = अनुषालयत == अनु -}-पा ‡-गिच्‌ {शतु 1 अत्र पिचु प्रत्यये 
पाघातौचंकारागम 1 षष्ठि वहुवचने जन्‌ पालयतामिति स्य जातम्‌ 1 महीमुजा- 
निप्यस्व विशेषणं पदमिदम्‌ 1 


द्वितीय सर्गे : | ६१ 


महीभुजाम्‌ = मदी-- मृज्‌ {क्विप्‌ मही मुज्‌ । जकारान्त-पुल्लिग-मही- 
` मुज्‌-शव्दस्य प्रथममंकवचनम्‌--'महीमुक्‌' इत्ति मवति । पष्ट्यैकवचने 'भहीमृजः' 
वहुवचने च “महीमुजाम्‌" इति रूपं मवति । 
प्रभू =प्र मूः 1 शक्तिः शक्‌ +- क्तिन्‌ 1 . 
ईहा = ईह्‌. +म (मावे) स्त्रियाम्‌ साकारः 1 ईहा इत्यस्य चेष्टा, उद्योगः 
` श्रयत्नः उद्यमः पुरूपार्यः इत्येतानि अर्थानि मवन्ति । अचर “गुरोश्च हलः” इत्यनेन 
` अ प्रत्ययोजातः 1 
निर्वाद = निर्‌-- वद्‌ ~{-घन । निन्दावाचकः निर्वादशब्दः । 
'अवर्णक्षिप  निर्वाद-परीवादाऽपवादवत्‌ । 
उपक्रोणो जुगप्ताच कुत्सा निन्दा च गर्हणे 11 
इत्यमरः १।६। १८ ॥ 
भय ्=मी + मच्‌ । श्री ==धि -{-व्किप्‌ 1 अचिरात्‌ इति अव्ययम्‌ । 
अपयान्ति इति भत्र क्रियापदम्‌ 1 == अप--या ~{-लद्‌-- अन्ति । या धातुः 
न्=प्रापणे । प्रापणमिह्‌ गतिः 1 सकर्मं० । अनि०। प०प० ¡ आकारान्तः । 
:लद्‌-- याति, लिद्‌-- ययौ । वुडः--अयासीत्‌ 1 मायाति = मागच्छति 1 
ग्रामादायति इत्यत्र अपादाने पंचमी । यापौः क्ट्ेच । ई प्रत्ययः! ययीः 
== मश्व: । यप्च यनः । यायावरः । क्मंणि--लटि यायते । लिटि याये । चुडिः 
--अयायि । णिचि--यापयति } स्रनि--यियासत्ति । यडि---यायायते । इत्यु 
-- यातव्यम्‌ । यानीयम्‌ । येयम्‌ यातः } याने 1 याती--यान्ती । यातुम्‌ । 
- यानम्‌ । यात्वा ] प्रयाय ॥१०॥ 


छन्द द, 


वियोगिनी । ~ 
~र अलशडारः-- 
 इत्यव्--हेतूत्ेभाल द्धारः 1८ 
: संक्षिप्तमावावः-- 


ये भूपाः मनूत्साहवणात्‌ णवोरु्तति सहन्ते तेपां राज्यश्चीः अचिरादेव लोक 


॥॥ 





: १, अर्वैय्याकरणस्त्वन्धो वयिरः कोपवनितः 1 ¢ 
साहित्यरदहितः पड गमू कस्तकंविवजितः ॥1 
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निन्दामयात्‌ तान सलसान्‌ परित्यजति । राज्यधिकामुकंरनूत्माहस्स्याज्य । 
अस्पापिशुमपयंवस्ायिनीज्लनोरन्ननि प्रततिकार्या । 
रिप्पणी-- 
वीरमीग्या कवु राज्यश्री ' सची कहःदटै युक्ती सनी मेते पण्ड 
पति कौ गही चाहती भौर उमका पर्याग कर देनी है तद्त्‌ अनुर्साही कायर 
एव शतु कै उनति को सहन बाले राना ज सदा सन्तुष्ट रहत ह उर स्याम 
देत्तीहै, 
असन्तुष्टा द्िजी नष्टा सन्तुष्टश्च महीपति ।' 
“जये हि सततोत्पाही दु्वनोऽपिं समश्नुते 
स्प्रोमि पण्डदवे श्रीनिरलस परिमूयते।' 
@ रान्द प्रथोग सौष्टव देखिये भौर अर्यातुतघान कीजियि-- 
^छपि प्रमावान्मविनान्तवीोऽपि श्रभु प्रहतु किमूनार्यहिस्ता ।-रु° २।६२ ˆ 
श्रभमेत्लोमल्ताय'--महानाध्यम्‌ 1 
श्रमृवुं भूषु वेन नवस्य य ।--भाष० १।४६. 
“दव निहत्य कुह पौ्पमात्म शक्त्या ।--पदेत० ११२६१ 
श्ञाने मोन क्षमा शक्तौ° रधु ११२२ 
न्यज्य नामं शक्तित्रसायत्तम्‌ ॥*---दशकु° 
न न ऋ 
® मीमसेन युधिष्ठिर के मन म उक्पत्स्यमान सक्त्प चिकत्पो का स्वत. 
ही अनुमित केरक्हतादहै किक्षीणवल प्रवय के साय कम सढ । 
सकता टै ।' इम बगाश्द्ा क्य समम्यान महाकवि मारि मीममेन 
ः मुखसेदही करति हुए कहता है कि-- 
कय प्रवत्ेतामियूज्यत इत्यत्राह ( 
न क्षययुक्तप्रपि स्वभावने-2> 
वमि क्षौम शिव समृद्धये । 
मण्मरन्त्यनपायमुत्यित-- 
प्रतिपच्चन्द्रमिवे प्रजा नृपम्‌ ॥१९१॥ 





द्ितीयसगे : [ ६३ 


: सुबोधिनी : 
अन्वयः-- 


क्षययुक्तम्‌ मपि स्वभावजं शिवं वाम दधतं समृद्धये उत्थितं अनपायं नुपं 
अ्रजाः प्रतिपच्चन्द्रम्‌ इव प्रणनन्ति 1 


; शब्दार्थाः-- 


क्षययुक्तम्‌ परिक्षीण, निवल, भाक्त । अपिन्=मी। स्वमावजम्‌ == 
प्राकृतिक, जन्मजात, स्वामाविक । शिवम्‌ णम, मङ्घलकारक, सर्वलोका- 
स्दादक 1 घाम = तेज, (चन्द्र के पक्ष मे) प्रकाश तथा (राजपन्नमें) क्षात्रतेज, 
पराक्रम । दधतम्‌ == धारण करने वाले । समृद्धये = उत्क्पं के हतु, उन्तत्ति के 
लिये 1 (चन्दरपक् मे) वृद्धि के लिये । उत्थितम्‌ = उत्साहं सम्पन्न (चनद्रपक्ष में) 
उदित, उदय को प्राप्त हए 1 अतएव मनपायम्‌ == अविनाशी । (चन्द्र पक्ष मे) 
चर्विष्णु । नृपं == राजा को । प्रजाः == जनता, लोग । प्रतिपन्नम्‌ द्वितीयो के 
चन्द्र को (क्योकि--प्रतिपच्चन्दर का अस्तित्व होने पर मी उसका साक्लात्दर्णन 
^ द्धितीया को ही सम्मव होता है । अतः दूज के चान्दको) प्रणमन्तिन्=प्रणाम 
करते हु । इव == तदत्‌ नूपप्रतिन्= राजा को (जो किसी परिस्थितिवश क्षीणवल 
हौ गया हो किन्तु प्रजाकल्याण की कामना से उत्साह तेजको धारण करता 
` हो) प्रणमन्ति=नमस्कार करते रहै, मुक्ते हं । 
हिन्दौ भनुवाद-- 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार परिक्षौण प्रतिपच्चन््र को वर्धिष्णु हने से लोग 
म्रणाम करते ह उसी प्रकार परिस्थिति विशेपसेजो राजा क्षीण वल होगा 
हो किन्तु प्रजाकल्याणार्थं उत्साह-तेन से सम्पन्नो उसराजाको मीलोग 
4 नतमस्तक होकर प्रणाम करते ह, उसकी आज्ञा को भिरोधारयं करते ह । उत्साह 
तैज-सम्पन्न राजा को जन-वल स्वतः ही प्राप्त रहता है मतः शत्रु का प्रती- 
कारकरने मे भपनेको हीन वलन समशो! 
घण्टापयः-- 
क्षेति । क्षययुक्तमपि तथा क्षीणमपि सन्तं स्वभावजं स्न शिवं सर्व- 
लोकाद्टादकं घाम क्षात्रं तेजः प्रकाणं च दवत समृद्धये वृद्धयर्थमुत्यितमुय्‌. क्तम्‌ 1 
उत्सहमानमितियावत्‌ } अन्यत्र उत्थितम्‌ उदितम्‌ बतएव अनपायम्‌ अविनाशिनं 
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यिप्यमाणम्‌ दत्य्थं । नुं प्रजा प्रतिपच्चन्दरमिवेयं ! । प्रतिषच्छब्देन द्वितीया 
ग्रहणम्‌ । प्रतिपदि तस्यादुश्यत्वादिति । प्रणमन्ति ! प्रह्वीमात्रेन वर्तन्त इति 
भाव । चनद्रन्तु नमस्कुवंम्ति । पीणस्याप्युत्ताह कार्येसिद्ध निदानमित्यर्थं 'जय 
हि सततौत्सादी दुर्बलोऽपि समश्नुते ।' इति फामन्दक ॥ ११1 


सरलार्थ - 
ङष्णपक्षान्ते परिममाप्ताफाम्‌ अमावास्याया श्युक्लपक्षारम्मो भवति । दर्णान्ति 
अत्यन्त क्षीणमपि द्वितीयाया तिथौ उदिते (प्रतिपदि चन्द्र-दशंतामावात्‌) प्र्पह्‌ 
सवधिष्यमाण स्वकीय तेजस्च विभृत चन्द्रमसमवलोक्य मनुष्या प्रणमम्ति, 
तथैव माग्यवक्ात्‌ परिक्षीणमपि स्वामाविक क्षाव्रतेजो दधाने माद्धत्यलाभाय 
सदोत्साहुभील राजान सर्वेजना सादर बहुमन्यन्ते प्रणमन्ति च । अत्र परिक्रीण- 
शक्तिनयऽपि त्वया सर्वप्रकारेण स्वोन्नत्यं प्रयतनीयम्‌ इत्यथ ॥११॥ 
संतति -- 
क्षययुक्तम्‌ क्षयेण युक्त इति क्षययुक्तं । व्रत्तीयासमाक्त । तम्‌ । विशेप- 
णमिद नृपमित्यस्य चन्द्रमित्यस्य च । स्वभावजम्‌- स्व भात्र इति स्माव । 
कर्मधारय । अथवा स्वस्य माव इति ष्ठो तत्पुदष । स्वभावात्‌ जायते यत्‌ 
ततत्‌ । उपपदसमास । 
अनपायम्‌-=नास्ति अपाय यस्य दति अनपाय । बहुत्रीहि । त्म्‌ । एत- 
दपि ननुपम्‌* इत्यस्य "चन्द्रम्‌" इत्यस्य च उमयोरपि विशेषणम्‌ । नाशडत्यर्थ 
भपाय इत्यस्य भवति 1 
१ सत्र श्रतिपच्चन््रमूः इत्यस्य द्वितीयायामेवचन्द्रदर्शनत्वेऽपि प्रतिपदग्रहण 
मवोदितचन््रसाटष्येन धयानन्तर वद्धयथं -राज्ञ पुनख्याय कर्तव्य इत्ति 
निदशंनाथंकम्‌ । 
यथा अहश्यत्वेऽपि ज्यौतिषशास्त्रनुसारेण परिसमाप्तायाममावास्याया 
प्रतिपदि कलाधरपच्द्रोनवमूदेति, तया रानाऽपि राज्यवलक्षयानेन्तर पुन. 
प्रयत्तितव्यम्‌ ¦ चन्द्रमास्तु प्रत्तिपदि नवोदयाह्पर दितीवाया तिथौ प्रथमत. 
एव दृश्यत्वात्‌ तदाएव जने वन्द्यते । भूपत्तिरपि नवोयमात्‌ परम्‌ अत्यल्पा- 
मपि उन्नति गत प्रजाजनन यदा दृश्यते (दशेनसमनालमेव) तदैव 
समिनन्यतरे 1 


ए 
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प्रतिपच्चन्द्रम्‌ = प्रतिपदः चन्द्रः इति प्रतिपच्चन्द्रः । पण्ठीतत्युरुषः समासः । 
अथवा प्रत्तिपदि चन्द्रः इति सप्तमी समासः 1 तम्‌ । श्रणमन्ति' इति क्रियापदस्य 
उपमान कममेकारकमेतन्‌ 1 "नृपम्‌" इत्ति उपमेयं कमं 1 
शबव्द-व्युत्पत्ति भौर व्याकरण 
, स्वभावजं = स्वमाव--जन्‌ {उ = स्वमावज । पंचम्याजनेडः" इति सूत्रात्‌ । 
दवित्तीयाविमक्त: एकवचने स्वमावजम्‌ इति रूपं मवति । 
दधत्‌ == धा -शतुप्रत्ययः । लट.--दयति-घक्ते । लिट -दघौ-दषे । लुडः-- 
अधात्‌-जयित । क्तप्रत्यान्तम्‌-- दितः, हिता, हितम्‌ । क्तान्तानि सूपाणित्रिपु 
लिङ्धंप्‌ भवन्ति । 
धामन=वा-}-मनिन्‌। धाम इति दधतम्‌ इत्यस्य कर्मणि द्वितीया। 
समृद्धि = सम्‌-ऋव्‌ क्तिन्‌ । समृद्धये इत्यत्र तादर्थ्ये चतुर्थी । समृध्यै इत्यस्य 
वेकत्पिकं रूपमिदम्‌ । 
अपाय ==अप--इण्‌ ~+-घन. । लदट्‌- एति । लिट्‌-- इयाय 1 
लुड--अयात्‌ 1 
उदित ==उत्‌--स्था -{-क्त । 
प्रतिपद्‌ == प्रति--पद्‌ --किवप्‌ । 
चन्द्र ~= चन्द अथवा चदि-~-र (जौणादिकः) चन्दयत्ति गाल्हादयति इति 
चन्द्रः । 
~ प्रजान=प्र--जन्‌ ड । 'उपसर्गेच संज्ञायाम्‌" इति सूत्रात्‌ ड प्रत्ययः । 
नृप-=नृ--पा +क्त । नृन्‌ पाति रक्षति इति नृपः। 
प्रणमन्ति प्र--नम्‌ {-लट्‌--जन्ति । “उपसर्गात्‌ मसमासेऽपि णोपदेशस्य" 
> -दुत्यनेन सत्रंण णत्वम्‌ । 


५“ 


वाच्यपरिचर्तनम्‌-- 
'ल्षययक्तम्‌ यपि शिवं स्वमावजं धाम दधतम्‌ उत्थितम्‌ अनपायं नृपं प्रजाः 
प्रतिपच्चन््म्‌ द्व प्रणमन्ति }" -- कत्रुं वाच्यम्‌ ।' 
श्षयय्‌ क्तः भपिः शिवं स्वमाचज धाम दधत्‌ उत्थितः अनपाय: चपः प्रजाभिः 
भतिपच्चन््रः इव प्रणम्यते ।' -- कर्मवाच्यम्‌ । 
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छन्द -- 
वियोगिनी 1 
अलद्ुार -- 
„^ शनपानुप्राणितोपमालद्धार ॥११॥ 
सक्षिप्तभावा्य -- 
"भवता उन्नत्यै उत्सहिनिव्यम्‌ । 
दिप्पणी -- 


वधष्णु चन्द्र जिस प्रकार वन्दनीय होता है उसी प्रकार उत्साह सम्पन्न 
राजः क्रीणव्रल होने पर मी प्रनाजनोके दारो आदरणीय दता । पूर्णचन्द्र 
क्षय-पर्येवसायी होने से सन्तोपजनक नही होता यितमा वर्धिष्णु प्रनिपच्चन्द्र 
होना है 1 इम सुप्रसिद्धं उपमान कै द्वारा राजा युधिष्ठिरष्े शत्रू, कय प्रतीकार 
करने हेतु उत्ाह पारण वरने वै लिय मीमततेनं प्ररित करता है । प्रनिपच्चन््र 
दीण्वन दोन पर भी केवन्‌ विष्णु होने वे कारण जम वन्दनीय दोला हि उसी 
प्रकारहे राजा युधिष्ठिर 1 सम्प्रति भाप क्षीणवत्त होने प्रर मी यदि लोक 
कस्थाणायं उत्साहं धारण करोगे तो साप प्रजा के नादरणीय वन जा्रौगे । 
राजा दुर्योधन इम समय मले ही यल सम्पन्न हो किन्तु ह्‌ पूर्णेचन््र कौ तरह 
उत्साह सम्पन्न न हीने से वर्धिष्णु नही है मत प्रजा का समर्थन उत्ते प्राप्न 
नही है 1 उत्साह्‌ सम्पन्ने राजाही धना को सर्वाधिकं प्रिव हेनाहै। यहं 
गभीर भराव महुकतिं मारविने वदी षृबी से यष हूदमगमम केराया है ॥ 
@ शट्द प्रयोग सौष्ठव देखिये भर अर्यतुसदाने कौज्यि-- 

“निशाक्षये याति हिपिब पाण्डुताम्‌'--ऋतुम० १।६, जमस्णा० ६० 

धनक्षपे वर्धति जाठराग्नि !-पचतन्तं २।१७८ 

श्वं वर्मन वतेता शिवम्‌ ।- नैपध० २।६२, रत्ना० १।२ 

श्य शिवाया नियतेरिवायति ।' किराता० ४२१. १।३य८, रघु° ११।३३ 

(तुका पुरोधाय धाम स्वाय मृव ययु 1-तुमार० २।१ 

शुष्य यायाम्त्रिनुवननमूसेरपाम चभ्डोए्वेरस्य० ।' मेघ ० ३३ 

मग्वद्गी० ८।२१, मतं २ १।३३, मुद्रारा० ३1१७, किरा० २१२०, ५४, 

५६, १०।६, यमष० ८६, रधु ° ६।६, १८।२२, क्रा० २४७, । 
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धन--धान्य समूद्धिरस्तु ।' 
श्रसादामिमृखे तस्मिन्‌ श्रीरासीदनपायिनी० ।*--रघु० १७।४६, ५।१७, 
जनपायिनि संशयद्रुमे गजमग्ने पतनाय वल्लरी ।'--कूमा० ४।३१ 
श्रतिपच्चन्द्र निमोय आत्मजः ।*--रधु° ८।६५ 
श्रजा्थे-त्रत-कपिताङ्घः० रघु° २।७३, प्रजायै गृहमेधिनाम्‌० ।*--१।७, 
मनु०° ३४२, यान्न° १२६६ 
स श्र ८७ 
हे “वया प्रभुणक्तिसे हीन उस्साह की मी कों उपादेयतां है? 
इस भाशंका का समाधान करते हुए कवि मीमसेन के मूख से उत््ाह 
शक्ति की महिमा मौर उसका प्राधान्य वर्णन करते हुए कहते ह कि-- 
© ननु प्रमुणक्ति-णून्यस्योत्साहः कुवोपयुज्यत इत्यत्राह -- 
प्रभवः खलु कोशदण्डयोः 
 छृत-पञ्चाद्ध-विनिर्णयो नयः) 
स॒ विधेय-पदेषु दक्षतां 
निर्घात लोक इवानुरुध्यते \१२॥ 
: सुतोचधिनी : 


अन्वपः- 


कृतपञ्चा द्भविनि्णथः नयः कोपदण्डयोः प्रमवः खलु । सः (नयः) विवेय- 
पदेषु दक्षतां लोकः नियतिम्‌ इव अनुरुध्यते 1 
याव्दायः-- 

कृतपंचागविनिर्णयः == सहायक, साधनोपाय, देश भौर काल का विभाग, 
विपत्ति प्रतीकार तथा सिद्धि रूप पचो अद्धो का सम्यक निर्णय कर्‌ । नयः 
नीतिणास्त्रानुस्णरी मन्त्रणा 1 फोपदण्डयोःन्=द्रव्य ओर चतुरङ्गसेन्प का। 
प्रभवःन्=कारण, हेतु दै (मवतिन्=होती ई) । विधेयपदेयुन्=कतेव्य कर्मो मे । 
दक्षतां == नैपुण्य को (विदधाति देती है) लोकतः ==कृपकादिजन 1 नियतिम्‌ = 
दव । इव == सहश । अनुरुव्यते = जनुसरण करते ह । 
हिन्दी मनुवादः--- 

सहायक, कार्यसाधन के उपाय, देण भौर काल का त्रिमगि त्तया चिपत्ति 

= 
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प्रतीकार इन वर्यं सिद्धिके पचोअगोका सम्यक्‌ निणेय करने वाली नौति 
राजकोश भौर चुरद्धिणी सेना कौ उन्पादक होती है । यहं नीति कतेव्य-करमे 
म नेपुण्य प्रदानं केस्तीदहै। जसे कृयक वर्ग दैवानुसारी होत्ता है उसी प्रकार 
प्रमु शक्ति भी उत्माह्‌ शक्ति का अनुसरण करती है । तात्पयं यहु टै किक 
की सिद्धिम मृख्यत्त उत्साह शक्ति ही कारण होनी रै ॥१२॥ 


धण्टाप्रयं -- 


प्रभवे दूति ॥ कर्मणामारम्भोपाय पुर्पद्रन्य-सपरैशकालतिमायो विनिपात. 
प्रतीकार वायं मिद्धिष्चेति पञ्चाद्धानि । यथाह कामन्दके ---सहाया साघनो- 
पाया विमागो देशकालो । विनिषान प्रपीकार सिद्धि पञ्चाद्धंमिष्यते ॥ 
इति पञ्चानामद्धाना विनिर्णयं पञ्चा्भु-विनिर्णेय 1 तद्धितार्थ--' इत्याद्विनौ- 
तेरपदसमाप्ष ॥ कृत पञ्चाद्धविनिणयो यस्य येन वास॑ तथोक्त । नयो नीति । 
मन्न इति यावत्‌ । कोशोऽ्थरयाशि । "वोशोऽस्त्री कुड्मले खद्ध पिधतेप्यौघदिव्ययो ' 
इत्यमर 1 दण्डण्चतुरद्धसेन्यम्‌ दण्डोऽस्त्री शासने रान्ना हिताया समुडे यमे 14 
याघ्राचाया } संन्यभेदे" इनि वेजयन्तौ 1 तयो कोशदण्डयो । प्रमुक्तो ।रत्यथे ! 
प्रमवत्यस्मादिति प्रभव कारणम्‌ । "ऋदोरप्‌" । स नयो विधेयपदेपु कारप॑वस्नुपु 
द व्यवमितेत्राणस्थानलदमा्रिड.-वस्तुपु" इत्यपर । दक्षता क्लिप्रकारित्वम्‌ । 
उद्माहुमित्यर्य । लोक इप्यादिप्रवुत्तो जन 1 निपति देवमिव नियनि-नियमे 
दैवे" इनि विश्च । अनुषव्ययेतुतरति । रधेर्दवादिकन्कर्तरि लट्‌ । मन्वस्यापि- 
मूलमुप्मारस्तन्मूलाया प्रसृणक्त मू लमिति रिसु वक्तव्यम्‌ नतं स एवाश्षयणीय । 
यत्तौ मक्त दिव मन्त्रयतम्नस्यापि प्रमोनिस्त्साहस्य न [किचित्मिघ्यनीत्ति 
सरलां -- 

विशेषत सहाय।दिषस्वाद्धाना निश्चयपुवेक यां नौति मन्त्रणापूरवकै् 
निश्चीयत संव प्रयुज्यमाना प्रमुक्त जनयितु समय मवति । यथा वृपि-वर्मे- 
प्रवृत्तौ जनं दैवमनुमर्ति यन शस्योत्पत्ति वहुघा परजन्याघीना भवनि, सेतिपर्जन 
यया णस्योन्पादन सवरि, पर्जन्यामावेि च एस्योरपत्तेरप्यमाव मवति 1 अतं एृष्यादि 
प्रवन्त लोकं निर्वातिमनुरुष्यते । तद्वदेव कन -पञ्चा ्धु-विनिणयो नय एव वोप 
दण्डयो प्रसव भवति) पचल्चाद्ध-नि्णृथ-रहितो नय कोपदण्डयो प्रमव म 
स्यात्‌ 1 नीत्ति उत्साहुसम्पश्चस्य नरस्य एव पोपिक्ता मवति 1 उर्माह णुन्य नर 
भीति न उपकरोति । त्यवस्तुपु सिद्यर्थं सर्वया उत्सादं एवं अपेदयते ॥१२॥ 


# १ 
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समासाः-- 
कृतपचज्चाङ्घविनिर्णयः कृतः पञ्चाङ्क-विनिणेयः येन यस्य॒ वा इति । 
वहुव्रीहिः 1 सः । 


पञ्चाङ्कविनिणेयः पञ्चानाम द्धऽनां विनिर्णयः इति पञ्चाद्धविनिर्णयः । 
उत्तरपदद्धिगुरिति मत्लिनाथः । मट्लिनाथमते पञ्चाद्ध' इति पदं द्िगुसमास 
निष्पन्नम्‌, ततो विनिर्णपरपदेन तु पष्ठीसमासः । 

पञ्चसंख्याकानि अङ्कानि इति पञ्चाङ्खानि । मध्यमपदलोपौकर्मधारयः । 
अथवा-- पञ्च बद्धानि इति पञ्चाद्धानि। "दिक्‌ संघ्ये संज्ञायाम्‌" इत्यतेन 
सूत्रेण कर्मधारयः । "पञ्चाद्ध' पदेन संज्ञायाः गम्यमानत्वात्‌ । सहायादीनां 
पञ्चानामेव पञ्चा द्धपदवाचकत्वात्‌ संना एव इदं पदं ज्ञायते । संज्ञा इत्यस्यार्थः 
नाम । 'संनास्यात्‌ चेतना नाम" नामवेयं चनाम च, इत्यमरः । अतएव 
केपांचित्‌ मते अत्र कर्मबारयः 1 

विधेधपदेपु == विवेयानि (कर्तव्यानि) पदानि (वस्तुनि) इति विवेय- 
पदानि । कर्मधारयः । तेपु । इत्यत्र विपयाधिकरणे सप्तमी ॥१२॥ 
वाच्य-परिवर्तनम्‌ -- 

शृतपञ्चाद्ध-विनि्णेयः नयः कोपदण्डयोः प्रमवः स्ति ।"--कतृं वाच्यम्‌ | 

श्रृत-पञ्वाङ्खं विनिर्णयेन नयेन कोपदण्डयोः प्रमवेण--मूयते ।* 

भव-- वाच्यम्‌ । 

@ शव्द-व्युत्पत्ति ओर व्याकरण-- 

प्रभव =प्र--भू-{-अप्‌ । प्रमवति अस्मादिति प्रमवः अपादाने अप्‌ प्रत्ययः । 

विनिर्णेय = वि--नि र-नी +अच्‌ 1 “उपसर्गादसमात्तेऽपिणोपदेणस्य' इत्य- 
नन णत्वम्‌ 1 

नय नी [अच्‌ 1 यत्र बाहुलकात्‌ अच्‌ प्रत्ययः 1 अन्यथा--श्िणी मुवोऽ- 
नुपसर्गे" दत्यनेन घञ. मवितुमेति 1 

विधेयन=वि--धा {यत्‌ । 

दक्ष = दक्ष अच्‌ । दक्षते इति दषः । तस्य भावः इति--दक्ल {तल्‌ == 
दक्षता । 

नियति == नि--यम्‌ क्तिन्‌ 1 नियति शब्दार्थः दैव इति । वं दिष्टं माग- 
चेयं माग्यं स्त्री निवत्तिविधिः1' इत्यमरः 
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अनुदेच्यते-अनु-- द्धं (दिदादि) +-लट्‌-ते। अस्य क्ियापिदध्य वर्ना 
स 1 कमं दक्षताम्‌ दति । सोक इति उपमानकना, नियतिमिति च उपमनि- 
कर्म । 

ख्य्‌घातु कामे 1 दिवादि ढं ग० 1 सकर्म° 1 श्निद्‌ ) भा० प०। 

अनुपूर्ेण्एवाय प्रयुज्यते । अनुरुच्यत == काड क्षति । सद्‌--अनुष्व्यते 
लिट्‌--अनुरदधे । लुड' --अवष्ट्र। 

कर्मणि--मनुरुष्यते । गिचि--मनृरोधघयति । 

यडि--अनुरोरुष्यते । करतु --अनुरोदव्यम्‌ । 

अनुरोषनीयम्‌ । अनुरोच्यम्‌ 1 अनुरु 1 अनुद्भ्यमान । अनुसेध्डुम्‌ 1 भर्‌ 
रोधनम्‌ । मनुष. । 

सच निष्चयार्यकः खनु शब्द । वाक्यालद्भुरेपि प्रयुज्यते यनं तत अब्यय 
मेतत्‌ १२ 
न्द -- 

< “त्रियोगिनी 1 
अलद्धार -- 

स्मिन्‌ श्लोके उपमालद्भार } 

“विनिर्णयो नय ' जरिमन्‌ स्ये छकानुप्रासदच इत्यपि तै चित अलद्भुमर 
बिद आमन॑नि 1 अनद्ुरतत-मीमामी धुरीणा मुमलमावकरो पाला डां 
गजानन-मास्ति चरणां विनिर्णेय शब्दान्तर्मेत नय" माग -स्थिननक्तरस्य णत्व 
सत्वात्‌ नास्यासद्धुयरस्य विषय इत्येवं प्रतिपादयन्ति । 
सक्षिप्तभावा्थं - 

परभुशक्तिरचूत्साहमपेक्षने 1 उच्पाहेषरुन्या प्रमुक्तिभ्तु नैव पलत्ति । कायति 
उल्यादेस्यैव प्राधान्यम्‌ 1 महनिश मन्वणाकुर्वाण पर सर्वया उतहरहिन प्रष्र 
कार्॑िदिन वरयते 1 उत्ाहमम्पतमदीर्घसूत्रिण पुर्प मम्रद्धि कामयते ॥१२॥ 
टिप्पणी-- 

© वामन्दकीप नीतिषास्ठरमे कायेमिद्धिके पाच अग घनाये गै है। 
{षण्टप्य टीका मे देनिपे) 

® ममी क्ये प्राय द्रव्य साच्यं होत भयवां दण्डमाध्य हतेरै। 
दव्य (कौश) बौर दण्ड की उत्पादक मन्वणा-रीनि होती दैः 
किन्तु नीति की सफलता उत्साहु-मुतक्‌ है1 उत्माहु के सप्र 
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क्षिप्रकारिता (भदी्सूत्रता) का हीना अत्यावश्यक है 1 अन्यया 
कालः पिचत्ति तद्रसम्‌ 1 
© छृपक मण नियति (देव) वादी हौ सक्ते है क्षाचधर्माविलम्बी राजा 
तो नीति वादी होता दै । नीति के माध्यम से कार्यं सिद्धि के पंचांगों | 
का निश्चय कर, कायंसिद्धि प्राप्त करने मे पुण्य प्राप्त किया जाता 
है । नीति ही राजकोण मौर दण्ड (चतुरंगिणी सेना) की जननी है । 
© नीति का माफल्य उत्त्राह षक्ति पर दही सवया निर्नेर होता ह) 
&@ नियतिवादी परतन्त्र होता दै मौर नीति वादी स्वतन्त्र । 
सजनीति के गूढृतम रहस्य को उद्वादित करने मे महाकवि मार्त्रि 
सिद्ध-हस्त हं । ॥ 
णब्द-प्रयोग सीप्ठच देखि भौर भर्यानृसन्वान कीजियि-- 
“इयं शिवाया नियतेरिवायतिः ।--किराता० ४।२१ 
(नियति वट्लान्न.० 1'--दषकु० "नियते नियोगात्‌ ।-माघ ४।३४ 
नयप्रचारं व्यव्हार दृष्टताम्‌ ।'--मृच्छ० १1७ 
"चलति नयान्न जिगीपतांहि चेतः ।-किराता० १०।२६, २।३, ६।३८, 
।४२ । नाद्ये च दक्षवेयम्‌ ।"--रत्ना० १६ 
भेरी स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे० ।' कुमार०, १।२, रघु° १२।११ 
५ न २ 
® वया गहाय सोत्साह्‌ व्यक्ति मी मर्थ सिद्धि प्राप्त कर सकतादै? 
दरम जाशंका का समाघान करते हुए कहते है कि-- 
@ ननु सोत्साटस्यासहायस्य कथम्थसिद्धिरित्यव्राह-- 
„न अभिमानवतो मनस्विनः-- 
प्रियमुच्चैः पदमारुरष्षतः। 
विनिपात ~ निवतेन - क्षमं- 
मततमालम्वनमात्मषौरषम्‌ ॥१३। 
वोधिनीः 
त्वयः-- ति 
अमिमानवतः प्रियम्‌ उच्चैः पदम्‌ आयस्तः मनस्विनः आत्मपौर्पं विनि- 
तनियर्तनक्षमम्‌ आलम्बनं मतम्‌ । 
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शब्दायं - 


अभिप्रानवत स्वाभिमानी पुस्पं । प्रियम्‌ == दच्यितं । उच्चं उतत । 
पदम्‌--स्थान राज्यादिकं । म्राष्क्षत ==काण््ड होता हओ} मनस्विनि न्= 
मनस्ती पुर्पां का । आत्मपौरुप == स्वय का परक्रम । एव = ही । विनिपातनि 
वर्तनक्षमम्‌ = पिपत्ति प्रतीकार वरन म समथ । आत्तम्बन जाधव । भतम == 
कटा जाता है । 


हिन्दी भनुवाद-- 


स्वामिमान धारण क्रने वाते मनुष्य को भपने यमीष्ट उन्नत स्थान एर 
भ्रतिच्टिति होते समय उसे अपन स्वय के पुर्पार्थं (परयक्म) काही महारा तना 
पटना है } अमीष्ट स्थान की प्राप्ति म उने वापी विघ्न-वाघाअा को निदा- 
रण करने म समर्थ, अपन स्वयके पराक््मवादही सहारा उससेमा पडतादै। 
क्याकि मनस्वी पृस्याका एकमात्र आलम्बन उनकास्वय काही एकमात्र 
पुरपार्थं होना है 1 मनस्वी पस्य सदा स्वावलम्बी होत है| । 


चण्टाप- 


अभिमानेवत इति ॥ अभिमानवती मानधनस्य प्रियभिष्टमुच्चदनत पद 
स्थान राज्यादिकमारुरभव आरोदुमिच्छत प्राप्तुकामस्य मनस्विनो धीरस्यात्म- 
पौर रवपुरुपकार एव विनिपातनिवर्तनक्षममनयग्रतीकारममयमालम्बन सहु- 
वरि भतमिष्टम्‌ । यथा क्स्यचित्तद्धमारोट्त नि चित्यतनप्रत्िवन्धकमनुचरह्‌- 
स्तादिक्मालम्बन तद्रदितिध्वति । कि पौर्पादन्ये सहार्य बूयणाभिति 

साव ॥१३॥ 
| 


य॒ खनु मनस्वीषुस्पोऽस्ति स स्वप्राणान्‌ व्ययीकृत्यापि स्वामिमान कदापि 
न परित्यजति) त्न यदा यात्मानुल्प पदमारोहुमनिलपति तदा स अग्मववेर्मव 
प्रयतते । स्वकीय्‌-पुरुपायं एव तस्य विनिपात्त-निवर्तनक्षममालम्वमे मवति 
यथा वेधयप्टि हस्ते धृप्वा निर्वन सोफानमधिसोहति रय्यामाक्रमते वानढत्‌ 
सबल परस्ायेन रान्यादिक स्वामीष्टपद माधिरोहुति। स सर्वया स्वपुस्पार्थं 
नैव मदे सपादयतरि 1 च सरदंदा स्वात्मपौरपमेक विनिपातूनिवर्तनक्षम मन्यते 


सरलायं ~-- 


1) 


त्वि चय: | ६०३ 


का पुरुपवतु सः नान्यमवनस्त्रते 1 का-पुरूपा एव दैवेनदेयमिति वदन्ति । मनस्वौ 
तु दवं निहत्य वात्मणक्त्‌या पौर्पं वितनोति 11१३॥ 
समात्ताः-- 

चिनिपातनिवतेनक्षमम्‌ = विनिपातस्य निवर्तनम्‌ इति । पण्ठीसमासः । 
व्रिनिपातनिवर्तने शमम्‌ इति । सप्तमीसमासः । तत्‌ । क्लम इत्यस्य समर्यं 
इत्यर्श्रः1 

आत्मपौरूपम्‌ == बात्मनः पौरूपन्‌ इति । पष्ठी समासः ! मवति इति उद्य- 
मानक्रियापदस्य कर्तरि प्रथमा विमक्तिः 11१३ 
वाच्व-परिवर्तनम्‌- 

“ात्मपौर्पं चिनिपातनिवतंनक्षमं मतं (मवति). 

- “आत्मफीर्पेण विनिपात-निवर्तन-क्नमेण मतेन (मूयते) 
क्रमशः कत्रुं वाच्यं भाववाच्यञ्च ) 

® शव्द-व्युत्पत्ति मौर व्याकरण-- 

अभिमान--अमि-मन्‌ -{-घन, 1 अनिमान {मतुप वमिमानवत्‌ । "माद्भु- 
पघायाल्व' इत्यनेन मतुपो मस्य वः । पष्ठ्याः एकवचने जमिमानवत्तः । 

मनस्विन्‌ मनम्‌ {विनि \ अक्षमायामेधालजौ विनिः" इति सूत्रेण विनिः। 
मनू {असुन्‌ = मनस्‌ 1 मनस्विनः इति सम्बन्ये पष्ठी । आत्मपौर्पम्‌ अनेने 
मदेनसह्‌ नम्बन्धात्‌ (तस्य च वतंमाने' इत्ति कर्तरि वां पष्ठी । मतम्‌ इति वर्तं- 
माने क्तः तदयोगात्‌ 1 मन -{-क्त (वर्तमाने) 1 व 

प्रिय ~+प्री~-क्त (करं वाच्ये) प्रीणाति इतरित्रियम्‌ 1 पदम्‌ इत्यस्य पदस्य 
त्रियमिति विक्लेपणम्‌ । विश्नेपणत्वाच्च प्रियमित्यन द्वितीया । 

उच्चैः इति अव्ययम्‌ । पदमित्यत्र हितीया विमक्तिः। पदमिति आरन्लत्ः 
इत्यस्य कर्मणि द्वितीया । गाड --न्ह्‌. + सन्‌ मार्रय 1 आद्व्स णत = 
आर्मञत्‌ । मनस्विनः अस्य पदस्य विगेपणत्वादत्र पष्ठी विमक्तिः। मारोद 
मिच्छः आरुर्स्त्तः । 

व्रिनिपात--वि-नि-पत्‌ घन, 1 

पत्लृ (पत्‌)--गतौ ¡1 गर ! वकर्म० 1 सेट्‌ } प०्पर०) तद्‌-- पतति ॥ 
लिद्‌--पपात, पेततुः, पेतुः । लुड--अपप्तत्‌ 1 अपप्तताम्‌ 1 मपस्तन्‌ 1 (नृदि- 
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त्वादड, 1 द्वितीयो नुढ. 1 पते पुम्‌ 1 अहि परे पुमागम 1 श्यपप्तन्‌ मुत 
गृध्रा ।--मटिट० १५।२७ क्तानम्‌-- पनित , पतिता, पतितम्‌ 1 

निवर्तन = ति-- वृत +-पिच ~ स्युद्‌ 1 

वतु (वृत्‌) घातु वत्तन । १ गं० । यवर्मेर सेट 1 आ० प०। दयूतादि । 
य तादिश्च । लट्‌-- वतते 1 लिट्‌- ववृते \ चुड.--थवृत्त्‌, भवेत्िष्ट । छान्तम्‌ 
-- वृत्त , वृता, वृत्तम्‌ 1 

णिचि-वतयति, वर्तयते । लिटि-- वर्तयामास । त्सु वितव्यम्‌ । वरतगी- 
यम । वर्त्म । वर्तेमान । वतितुम । वरनित्वा-वृत्वा । आवृत्य । भनि-अतित्रमे- 
अत्तिवर्तते । 

निवन = नि-वुत्‌ + णिच्‌ +- त्युट्‌ (अन्‌) । 

क्षम == क्षम्‌ +-भच्‌ (कर्तरि) "पचाद्यच्‌! इत्यनेन कर्तरि जच 1 लट्‌- क्षमते) 
लिद्‌- चमे 1 लड .-अक्षमिष्ट । पूपादि शमादिश्च दिवादिकस्य तु क्षाम्यति । 
निर्‌ चक्षाम 1 लड. अक्षमत्‌ । क्तान्तम्‌ क्षान्त --क्षाला-- क्षान्तम्‌ । पोह 
न्=पुरुप मण्‌ । बआत्तम्बन = आ-- लम्ब {त्युट्‌ (कर्मणि) ) बालम्न्यते 
नाश्रीयते यत्‌ तत्‌ भालम्बनम्‌ । कत्यल्युरोवहूलम्‌' इत्यनेन करमणि त्युट्‌ 1 १३॥ 
न्दर ~~ 


वियोगिनी 1 4 
अलङ्खुार -~ 

मल्छिनाथेनाऽत्र ध्वनिरेव उक्त । नत्वत्र ममामोक्ति 1 डं ब्रह्मनिन्द 
त्रिपारी महोदया अत्र बर्थापत्तिरलद्धुर स्वीकरर्वन्ति। + 


सक्षिप्तभावायं -- 


मनस्वौपुर्प स्वपु्पाथमेवावलम्बन मनुतते । स्वामिमानी पुत्य मदा 
स्वादलेम्वी मवति । प्राधयण कदापि मु स्वामीप्टपदमायेदू - नेच्छति 1 विनि- 
पात निवतनक्षम केदल स स्वपुरुपकारमेव मनुते । म स्वपुरपा्थमाधित्यैव सर्व 
संपादयति ॥९३॥ 

शब्द प्रपोग सौप्ठव रेखिये भौर भर्थानुषम्धान कौनिपे 

मदाभिमानेकेथना हि मानिन ।-माप १।६७ 

“न्िपमाचर्ति लते त्वया मे 1' विक्रम° १।१७ 


दय सग: | १०५ 


भमल्परिया्यमियायसौः० ।' मेव २२ 
'श्ियमे प्रियमे" प्रियनिवेदयितारम्‌--शाकु० ४। 
श्रियमण्डना ।*--णाकरु° ४1६, "प्रियारामा वैदेही'--उत्तर० २ 
"विपदुच्चंःस्थेयम्‌ ।'--मतृ ° २।२८, उचैरुदात्त" पा० सूत्र १।२।२६ 
"विदधति मय सुच्चेवीक्षमाणावनान्ताः ।--रघु° १।२२ 
(जनोऽयमुच्च॑ःपदलडः घनोत्सुकः ।'- कुमार ० ५।६४ 
तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः ।'--रघु° १।३२ 
(मनस्विनोमान विद्यातदक्षम्‌ 1'--कूमार० ३।३२ 
विग्विग्वृथापीरषम्‌ ।'-- मतृ २।८८ दैवं निहत्य कुरु पौरूषमात्मश- 
त्तया ।'--पचत० १ 
“इहहि पततां नास्त्यालम्बो न चापि निवत्तनम्‌ ।--शा० ३।९ 
"तवालम्बादम्ब ! स्फुरदलघुगर्वेण सहसा 1'--जगन्नायः 
४ ति र 
® पौरप करा अस्वीकार + दोप है उन्दँं वतलते दै-- 
|  . दोपग्र-- 9 
क्रिपदोऽभिभवन्त्यविक्रमं-- 
रहयत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायते- 
रगरीयान्न पदे नृपधियः ।\१८ 






६ सुबोधिनी ( 
अन्वयः-- 

अविक्रमं विपदः अमिमवन्ति, आपदुपेत्तम्‌ मायतिः रहयति, निरायतेः-- 
लधुता नियता, अगरीयान्‌ नृपश्चियः पदं न (मवति) । 
शव्दाथः-- 

अविक्रमं =पराक्रमरहित पुरुप को 1 विपदः न=विपत्तिर्यां । मनिभवन्ति = 
वाधक होती ह । पराक्रम शून्य पुरुप पर हौ विपत्तियां आक्रमण करती है । 
आपदुपेतम्‌ == विपत्ति ग्रस्त । ञआायतिःन्=मविप्व । रहयति त्याग करता है" 
स्पेक्षा करता है 1 निरायतेः शुभोदकं शून्य सयवा आसन्त विपत्ति वाला 


पुरुप । लघुता =गौरवहौीनता । नियतः न=निश्वित होनी है । अमरीयान्‌ = 
हीने चरित्र + नुपधिग्रं -- राज्य लक्ष्मी का । पदंन=स्यान, पात्र । नननही। 
भवति = हीता दै । 
हिन्दौ बतुकाद-- 

विपत्तियां पयक्रम शून्य पुस्पं परही आक्रमण क्रतीहं। त्रिपद ग्रस्त 
भनुप्य का भविष्य अन्धबारमय होना ह । विषत्तिसे धिरने पर्‌ उत्तिम 
बाधा उत्त होती दै। नष्ट गौरवे पुष्य रोग्यं लक्ष्मी पाने का पात नती 
होनादटै। य समी दोप एकमात्र पौष्पका आश्चयं क्रमे प्रूररी जने 
हं (श्ना 
धष्टापय - 


विपद इति ।। अविक्रम पौकपहीन विष्दोऽभिभवन्त्याक्रामन्ति। जपद्पेत 
भरिपन्तमायतिरत्तेरकाल । "पत्तर काल भायति ' इत्यमर. ! रहयति ˆपजनि 1 
्िरयतते ॥ भासन्नक्षयस्पत्पथं ! लघुता मौप्वे निपतता कप्यसाविनी १ न , 
कष्चिदेनमाप्रियत इत्यर्थं \ जगरीयाल्‌लघीयान्नुपधियो राजलटम्या पदमास्पद 
ने भवति । यद्वा नुपेति पदच्छेद । तेस्मात्पौरप क्तंव्यमेवेत्य्थं 1 उतर पूर 
ूर्वस्यात्रिक्रमत्वादेशुत्तगोसरविपदादिके प्रति कारणतवात्कारणमालिस्योपलक्रार । 
तया सूत्रम्‌--शूरव पूरव॑स्योत्तरोत्तरदेतुत्वे कारणमाना' इति 11 
सरला्यः-- 


य पुर्प पराक्रम त्यक्त्वा का-पुस्पवत्‌ भाग्यमवेलम्बने स नाना 
विपकत्तिमि सीदति । दिपत्विप्न पुरुप मविप्यकालेऽपि दु व्वमेव प्राप्नोति 
वर्तमाने तु विपदग्रस्तव्वात्‌ म॒ शान्ति न लभते) अनया रीत्या विक्रमरहिनि 
पुमान कमश क्षयोन्मु् मवति । आपन्न सकटस्य पुर्पस्थ लघुना अवण्यम्माविनी *$ 
वर्तने । लधुता गनमेन न कैश्चिदपि आद्रीयते । राञ्यश्रीरदि एन भवनास्पद 
मत्वा न माश्रयत्ति 1 


पुत्पार्वेराहित्यमेद सर्वावियं मूलम्‌ ।1१ॐ॥ 
सभसा -- 

भविक्रतम्‌ ~= नास्ति विक्म यस्यसं अविक्रम इनि बहूुमरोहि । तम्‌। 
उद्य जनमिति कर्म कावस्य विश्ेपणमिदम्‌ । यततोतर द्वितीया 1 अमिमवन्ति 


१, 


दवितीय सं : | १०, 


` इति क्रियापद्स्य कर्म जनग्‌ इति उद्यमान पदम्‌ । अविक्रम जनम्‌ समिन 
चन्ति इत्याशयः 1 
जापद्ुपेतम्‌ == पदम्‌ उपेतः । इति आपद्ुपेतः । सहं सुपेति त्षमासः 
अथवा--मापदा उपेतः (युक्तः) इति आपद्पेतः । तृत्तीया समासः । तम्‌ 1 एतदः? 
पूर्ववदेव जनम्‌ उति उद्यमानस्य पदस्य विन्ञेपणम्‌ । तत्तु रहृयत्ति इति क्रियाः 
पदस्य कर्म. 
निरायते.== नास्ति आयतिः यस्व स्रः निरायतिः । वहून्रीदहिः तस्य. 
लुता अनेन पदेन सम्वन्ये पष्ठी । 
अगरीयान्‌ न्न गरीयान्‌ इति । नञ. समासनः । नुपधियः नृपस्य श्चीः 
इति नृपश्चीः 1 पप्ठीसमासः । तस्याः पदम्‌ इति अनन सम्बन्धे पष्ठी । 1 १४।। 
चाच्य परिवर्तनम्‌-- 
पदः अवित्रमम्‌ अनिमवन्ति !--क्ततुवा० 
“विपदुमिः जविक्रमः अनिभूयते '--कर्मवा० 
शब्द-व्युत्पत्ति भीर व्याकरण-- 
विपद्‌ == वि--पद -{-विवप्‌ ! विक्रम == वि -- क्रम्‌ {घन । उपेत =उप-- 
इण्‌ {क्त । कर्तरि प्रयोगे क्तप्रत्यये कृते आपदम्‌ उपेतः इति समाप्नवाक्यम्‌ ) 
कर्मणि प्रयोगे च सति प्रत्यये आपदा उपेतः इति वाक्यम्‌ । 
अयतिः न= माङः --यम्‌ -}-क्तिन्‌ 1 नियत्त = नियम्‌ +-क्त । लद्‌--यच्छति । 
लिट्‌-ययाम । बुडः -- गयंसीत्‌ 1 रहयति-- रह. (चुरादि) + णिच्‌ -- तद्‌ ति । 
रह. धातुः त्यागे । 
गरीयस्‌ गुर -{-ईयसृुन्‌ 1 
लघुता लपु {तल्‌ । लघोमविः इति लयुत्ता । लधु-=लचि {कु ।1१८।। 
न्द्‌: 
वियोगिनी । 
लद्कारः-- 
अन कारणमानाऽलद्धुारः 1 
संिप्तनावायः-- 
सचपित्तिमूलं विक्रमगून्यता मस्ति 1 जतः सर्वविघविपन्निरास्ताय विक्रमाद्धि- 
कारः कर्तव्यः 1१८ 
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@ र्द प्रपोप सौष्ठवे देखिये मौर अर्यदुसन्धान कीन्िये-- 
"मनुप्मकं खलु विक्मातद्भुार ।'---विक्रम० १ -रपु° १२८७, ६३ 
छलयमि विक्रमणे वलिमदुमूनवामन (---मीनगो० 
'तत्वनिकयग्रावा सु तेषा (भिक्राणाप्‌) विपद्‌ ।' दितो° १।२१० 
श्पर्पानुक्ला इतर सूर्यकान्तास्तदन्यत्तगोनिमवाद्रमन्ि ।*--शावु° २।४ 
अभिभवं युन एव्रे सपत्नज "र्ध ६।४ 
अयर्माभिमवेत्‌ हेष्ण प्रदुप्यन्त वुलस्तिय- ।' गीता० १।४१ 
“तृणादपि नु स्तुनाददि याचक ।' सुमा° 
"स्कति सर्वोमिदति हि लधु पूर्णता गौरवाय ॥--मेघ० २० 
लपु सन्देशपदा सरस्वती ।*--रघु० ९1७७ 
कायस्य इति लघ्वो मात्रा० ।' मुद्रा १ 
= + 9 
€ शवर कौ उपेञ्ला क्रे मे जो दोष ह उन्हुं बताने कै पश्चात अम्युदया- 
वरोधके बनुत्माह का जाधय अम्युदयाकाड क्षी पुरुप को नही करना 
करये, यह्‌ कटे ई- 
© सतित्तमाह-- 


तदल परतिपक्षपुन्नते- 
रबलम्ब्य व्यवाय चन्ध्यताम्‌ | 
(~ ( निव्तन्ति = पराक्रमाध्रया-- 


न विशारदेन समं समृद्धय.॥१५॥1 


|, + 


- घवोधिनी 
सन्वप -- 
तत्‌ उन्नते प्रतिपच व्यवसायवन्व्यतामु अवेलम्न्य जसम । परसनमाश्रया 
| समृद्धप मिषादेन ममन निवसन्ति । 
श्दा्यं -- 


तत्‌न्न्तौ । उन्नते == उन्नति के । प्रतिपक्न विरुद, अन्तराय, ध्िघ्न- 
1 च्यवक्तापवन्व्यताम्‌ == उद्योगं गूर््यत्ता को । जवलष्य्य = जाश्रय करना । 
; अलम्‌ खिन नही है ) पराकमाथया -पराक्मके बश्वयसे निवास क्सो 


क 
. 
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चाली । समृद्धयः समृद्धिर्या, सम्पत्त्या । विपादेन == उत्साहु-शून्यवृ्ति के । 
समम्‌ साथ । नन्=नहीं । निवेसन्ति-=निवास करती दँ ॥११५।॥ 
हिन्दी अनुबादः-- 


इसलिये उन्नति में वाधक होने वाली उद्योग भन्यता का (अनुत्साह का) 
आश्रय करना अनुचित है, क्योकि सवंप्रकार की समृदधियां पराक्रमी एवं सततत 
उद्योगशील व्यक्तिको ही संवरण करती हुं । उत््राहरहित (मालसी) मनुप्यका 
समृद्धिर्या परित्याग करती हैँ १५। 
घण्टापयः-- 


तदिति । तत्तस्मात्‌ ! उपेक्षाया दोपसंमवादित्यर्थः । उन्नतेरभ्युदयस्व प्रति- 
पक्षमन्तरायं व्यवसायत्रन्ध्यतामृद्यौगणून्यत्तामवलम्ब्याम्‌ । अवलम्बनेनाल- 
मित्यथैः | अलंखल्वोः प्रतिपेवयोः प्राचांक्त्वा' इति क्त्वाप्रत्ययः । तस्य 
स्पवादेशः 1 तथाहि । पराक्रम जाश्चरयः कारणं यासां तास्तथोक्ताः समृद्धयः 
संपदो वियादेन स्षममनुतसाहेन सहे न निवासन्ति । पौरुपसाव्याः संपदो नानुत्साह्‌- 
साध्याः । उमयोः चहावस्थानविरोवादित्य्थः वंवम्येण कार्यकारणरूपोऽर्घान्तिर- 
न्याः ॥१५॥। 
सरलाथः-- 

अनुदमशीलः पुरुपः अम्युदयं न लमते 1 अतः अम्युदय-कामूकः पुर॑; भमभ्यु- 
दयान्तरायी उद्योगगून्यता कथमपि नावलम्बनीया 1 यतः श्रीः वीरमूद्योग-प्रवणं 
सततोत्सादिपुट्पं कामयते 1 समृद्धयः पराक्रमवन्तं पुम्पं स्नामाश्चयन्ति । उत्साह्‌- 
शूल्यं का पुरषं राज्यश्री: नामिलपति । अतस्त्वया भनुत्साहस्त्याज्यः । द्रौपदी 
वचनञ्चानुसररणीयम्‌ ॥ १५॥ 
समासाः-- 

प्रतिपक्षम्‌ प्रति (प्रतिकूलः) पक्षः इति प्रतिपक्षः । प्रादिस्नमाप्नः ) तम्‌ 1 

व्यवप्ाय्वन्ध्यताम्‌ व्यवसायस्य वर्धता इत्ति व्यवसायवन्व्यता । पष्ठी- 
ततुपुरुषः समासः । ताम्‌ 1 व्यवस्नायशञत्दस्य उद्योग इत्यर्थः । वन्व्यता शब्दस्य च 
यून्यता, रहिता इत्यर्थः । 

परा कमूपुगरा ==पराक्रमः आश्रयः (आलम्बनं) यात्ताम्‌ ताः। वहूमरीहिः 
1 १५1 | 
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वाच्य परिवरतनभ्‌-- 

पपक्रमाश्रया समृद्धयं न निवमन्ति 1" -- कतृ वाच्यम्‌ 

पराक्माश्रपामि सपृद्धिमि न च्युष्यत ॥ ---भाववाच्यम्‌ 
@ राव्द-व्युत्पत्ति मौर व्याकरण-- 

उत्नतिर्=उन्‌--नम्‌ 1 त्तिन्‌ । उत्ते इनि प्रतिपन्चम इन्यनेन सम्बन्पेषष्ठ } 

व्यवसायस्वि--अव--मो-~घय. 1 सो धातु नशिर्थंक । ४ ग १० 
प० 1 लद्‌- स्यति 1 ल्िट--ससौ 1 बुडः--गसात्‌, भतासीत्‌ । क्तान्तम्‌-- 
नित , पिता, सिनम्‌ । 

बरन्व्यता वन्ध +-यत्‌ = चन्च्य 1 चन्घ्य तल्‌ । तद्‌ = वघ्नाति । सिद्‌ -- 

यवय । सुट --अमानृसीन्‌ । क्तीन्तिम्‌ ~ यद्ध । 

पराक्रमन्=परा--क्रप्‌ पन, । साश्चयन्=आट -न्रि-~-अच्‌ (क्मणि- 
वाच्ये) विषाद-=वि--सद्‌ + घय, । अत्र॒ "सदिरप्रते इतिपत्वम्‌ । समृद्धि = 
सम्‌- ऋध्‌ + किन्‌ । अवलम्ब्य -अव-- लम्ब्‌ -{-क्तवास्‌ (वप) । 


४0 
वियोग) 


अलद्ुएरनिरूपणम्‌-- 

यदू कार्य~कारण शूप उर्थन्तरन्याम नामक अनेक्ार्‌ है ।* 
सक्षिप्तनादा्े --- 

उद्यागिन-पर्पासिह सूति लक्ष्मी 1 दैवेनदेयभिति का पुर्पा वदन्ति 1 
अस्युदयक्ामुका पम्पा उद्योग समाश्रयति । निषयोमिनं पुस्प भरौ नेच्छति] 
टिष्वणौ -- 

अभ्युदयाकाक्षी पुरूष को सदत उद्योग प्रवण रहता चाहिए इम वातकरो 





१. “उनते प्रतियक्षम' इनि पदममूहार्थस्य व्यवसाथवरध्यत्तायसम्बन -- निषेध 
परति हेनुत्वात्‌ पदाय हेतुक्काव्प्निद्धम्‌ दर्त्यापि वे चिदामनन्ति । सम्धर्े 
श्लोकेन वैधर्म्येण कारणेन वोप-ममर्थेन ल्प अर्यान्तरम्यास म०य० 
मत्लिनेावेन प्रतिपादित । 


दवितीय स्यं : [ १११ 


कवि ने वहत दी रोचक दढेग सेकटादै। इस कथन म अर्यान्तरन्यास तथा 
काव्यलिग नामक दो अलंकार स्वाभाविके स्प से प्रयुक्त हुए ह ॥१५॥ 
@ शव्द प्रयोग सीष्ठव देखिये आर अर्यानुसंधन कौन्यि-- 
(स्तोकेनोन्नति मायाति स्तोकरेनायात्यधोगत्तिम्‌ ।--पंचत्त° १।१५० 
महाजनस्य सम्पकंः कस्य नोन्नति-कारकः ("-- टितौप० ३ 
्रतिपक्षमणक्त न प्रतिकतुं म्‌ ।* काय्य प्र० १० 
करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायमितस्ततः !' हितोप० २।१४ 
“धात्रात्तात-धियार्अचत, सुर-गजावीणेन हस्तेवृत, 
क्षेत्रेषु प्रयितं, प्रियत्रत--तनूजातेन संरक्षित, 1 
शुश्रांशो ! जगतां सुजीवनेमये निन्दस्यर्थेताहेण, 
ट्टो ! पुष्करमाश्रय निजमपि, ज्ञातोऽसि, जाल्मोमवान्‌ ॥\' 
-- श्रीनिवासचम्पु ३।४० 


४ ४४ 
४ है, स्वरा (जल्दी) करने की क्या सावश्य- 
शंका का निवारण करने हेतु कहते ई-- 
@ ननु" समयः प्रतीक्ष्यते, कि वेगेनेत्यत्राहु-- 
प चेदवधिः प्रततक्ष्यते-- 
कथमाविष्करत-जिह्यवत्तिना । 
वृतराष्ट्सुतेन  चुत्यजा-- 
र्चिरमास्वाद्य नरेच्ध-संपदः।१६॥ 












६३ 


@ अनुकूल समयकी 
कतादै? इम 


सुवोधिनो : 


मन्वयः 
अथ अवधिः प्रतीक्ष्यते चत्‌ (तदा) ाविस्करृत-जिद्यवृत्तिना वृतरप्टर-सुतैन 


नचेनद्र-सम्पदः चिरम्‌ आस्वाद्य कथं सुत्यजाः 1 





१. श्रषनाऽव वारणाञनुज्नाञनुनयाऽमन्च्रणे ननु । 
मर्ही-समुच्चय-प्रष्न-णंङ्का-सम्मावना स्वपि 11 


११२ | ।कराततानु नापप 


शध्दा्य - 


अथ अनन्तर, पृश्वात्‌, पूर्वोक्त श्लोक कहने के पश्चात्‌ (पून भीमसेन मे 
मुख से महाकवि भारवि क्टना भारम्म वरते हुए कहते है किं यदि) भवनि = 
समय, पूवशत निणंयानूस्तार वनवास तथा अनातवास समालि कालवीौ 
अवधि की 1 प्रतीक्ष्यते -=प्रनीक्ना क्रते हौ । वेत्‌ = तो । (तदातौ) मावत 3 
सिह्य-व्तिनान्प्रक्ट करदी द कुटिन (शर) वृत्ति जिषने एसे । धंतराष्ट- 
सुतैन =-धुतराष्ट्‌ वे पत्र दुर्योधन न, नरेन-सम्पर न्=राजमम्पत्ति । चिरम्‌ 
चिरकाल तक 1 मआास्वराद्य =उपमोग करवै । कय=य । सत्यजा न्=मरयता 
से धिना युद्धक्थिरी द्यो देगा? 
अनुवाद -- 

भ्यदि है राजा युधिष्ठिर । माप पूर्वं निश््वयानरुसार चमचास कालं समाप्ति 
की प्रतीघ्ना क्र्तर्हैतो (इम प्रकार प्रतीभ्ना मूलक उपैक्ा करना उचित्त नही 
द क्योकि) जिस वयृत्तराष्ट्‌ पुने दुयोवनेनेहम स्रवके मथ क्पट व्यवहार 
कदरे, भरदीधं काल तक राढ मम्पत्ति का उपके द्वारा निरन्तर उधमोय कपे 
जनक पश्चात्‌ विना युद्धके कंते उनका परियाय वहुक्ट देगा? र्था 
वह्‌ बुटिल दुर्योधन विना युद्ध मे पराजित हुए हम ॒समे भपदूत पूवं सम्पत्ति हम 
को कथमपि महौ छोड देगा 1" 
चघष्टापय -- + 

अथेनि 1! यथावधि काल प्रतीषट्यतैचेतु । "सवधिस्त्दवधान स्थाद्मीभ्नि 
कालि वि्ैऽपि च, इति विश्व । सविकृतजिद्वृत्तिना प्रदेरितक पटव्यवहरेणं 
धुतराष्टूसुतैनं वुर्थोधिनेन भरे पदो राज्यप्तपद } नरन्ति वा पदच्छेद 1 
चिर अदुदंल(वद्यास्वाच्ानुभूष श्य सुत्यज । जानिस्वादेन तेने पक्चाद| 
सुखेन युद्धक्तेश विना न त्यद्यन्त एवेत्यवधिप्रतोक्षणं व्प्ेमित्यर्थं ।१६॥ 


सरलां -- 
अय अ्रमोदण-वन्ति वनेवासात्‌ प्रत्यागतौऽहम्‌ राभ्य पुनग्रहीष्यामीरि 


ऊन 





१ अत्र श्रयोदश' वर्पाणि इत्युत्तिरैव समीयीना, यत दादशवर्पाल्मकं ठन 
न्नः एक्दपात्यकश्चाज्ञातवास इयेके एतसमयस्य स्वल्पे वर्तते । 


दितीय सगं : | ११३ 


चुरा त्वया तेन सह्‌ परिसमाप्तायामक्ष-करीडायामवविः कृतः सोऽवधिः, प्रतीक्ष्यते 
त्वया चेत्‌ तदपि तन्नोचिनमिति मन्ये । यतः खलः दर्योधिनः कपटाक्षक्रीडया 
सम्पूर्णमेव राज्यं घनं च अपहृतवान्‌ । सः चिरकालपयेन्तं राज्यसुखम्‌ उपमुज्य 
अनायासेन कथ्रमपि तत्न प्रत्यावर्तयिप्यति । राज्यस्य पुनरावर्तनार्थं युद्रन्तु 
सवधा अपरिहार्यमेव । यावच्च सः नाफक्यपराजयः मविष्यति, तत्‌ पूर्वमेव 
अभियोज्यः सः । 

नीतिज्ञः समय-परिरक्षण न कुरवेन्ति } येन केनापि मिपेणतद्‌ मगं कुर्वन्ति । 
समय-करणन्तु मद्भार्थमेव मवति । प्राप्ते अवसरे शवरः आक्रमितव्यः। 
इत्यायः ।। १६॥। 
समासा--- 

आविष्कृत-लिह्यवृत्तिना == जिद्यावृत्तिः इतिः । कर्मधारयः । आविष्कृता 
-जिहावृत्तिः। येन । सः वहुव्रीहिः । तेन । 'वृतराष्ट्सूतेन' अस्य पदस्य 
विरेपणमेतत्‌ । 

धुतराष्टर्‌-सुतेन == धुत राष्टृस्य सुतः इति । पण्ठीतत्‌पुरुपः समात्तः । तेन । 
'सुत्यजाः' इत्यस्य अनुक्त कतरि तृनीया' अत्र कृयोने कर्तरि षष्ठो नास्ति । खल्‌- 
प्रत्मयान्तयोगे पण्डो निपेवात्‌ । नलोकाच्यय निष्ठा खलक्रंणामू्‌, इत्यतनुशा- 
सनात्‌ ।1१६॥ 

नरेन्द्रसमस्पदः न=नरेपु इन्द्रः इव इति नरेनद्रः । सप्तमी तत्पुरपः । अथवा 
नरणामिन्द्रः इति नर्द्रः । प० तत्पु ° । तस्य सभ्पदः इति । प० तत्पु° | १६॥ 
चाच्यपरिवर्तनम्‌-- 

भथ चेत्‌ (त्वया) यवधिः प्रतीक्ष्यते 1*--क्मवा० 

'अथ चेत्‌ (त्वम्‌) अवि प्रतीक्षसे 1-- करं बा° 
; न्नरेन्र-सम्पदः कथं सुत्यजाः (मवन्ति)-- क्वनु वा० 
`~. . नचेन््र-सम्पद्भिः (जथवा हि नरेन्द्र सम्पद्मिः) कथं सुत्यजामिः (भूयते) 1" 

--भावरचाण 

नरेन्र-सम्पदःन्नरेपु इन्द्रः इवं दति नरेन्द्रः 1 सप्तमी तत्पुपः । यथवा 
नराणामिन्द्रः इति नरेन्धः । पण तस्पु° । तस्य सम्पदः इति । प० तत्पु० ॥१६॥ 
गद्द-व्युत्पत्ति रं व्याकरण-- 

मचधि अववा -कि 1 प्रतीक्ष्यते =प्रति--रईष्‌ + लद्‌-ते (कर्मणि) । 


॥) 


११४ | दिराताजुनीयम्‌ 


याविष्ठुत्त=याविम--ङ +क्त (कमणि) । भविस इत्यव्ययम्‌ । याविम्‌ (भा 
-+-अद्‌ -+-४स्‌ इत्यस्य प्रक्टत इत्ययं, । प्राय अस्‌, भू, आौर्कृ धातु से पधू्व 
यह भ्रयृक्त होता टै १! जमे--"वाचार्यक विजयिमान्मयमाविरातीत्‌ ॥ माद्र 
लीघ्ना १।२६., "माविष्टृताष्णपुर मर एकतो ।*- दादु» ४।१ 

सतिपामाविरभूद प्रह्या० ।' बुमार २।२, रधु° ६।५५, जिह्यन्=्दा मन्‌ 1 
देत्ति नवृ +-क्तिनू ) वत्ति इत्यस्य शलं दर्यं । '्दत्तिवंतेनजीतेन' इत्यमर 
014४6 

“धतरष्टू शब्दे संज्ञावाचक । सजावाचक्त्वात्‌ भत्र मामो नास्ति) 
सन्यत्र--पृते (पालित, रचित) राष्ट्र (राज्यवा) यन सर दूतराष्टर्‌ इति 
नयस्चिस्‌ वहूमीहि कतु शक्यते । 

सुत्ये = सू--त्यज्‌ +-वन । त्यजधातु हानी) प्र ०) पर्गर्मक । 
अनिद 1 प० १०॥ लदू--त्यजि 1 लिट--नत्याज 1 चुड.--अस्वाक्नौत्‌ 1 
क्ान्तम्‌--त्यत्त , प्यक्ता, त्यक्तम्‌ ! क्मणि--त्यनते । गिचि--त्माजयति, त्या 
जयने ) सनि--नित्यक्षनि \ यदि तान्यज्यते । दृत्तु-- त्यक्तव्य , त्यजनीयं , 
स्वाम्य , ट्यत्त , न्यजेन, त्यागी, स्यच , त्याजकर + त्यक्त्‌.म्‌, त्यक्वा, सन्त्यज्य । 
अशट्राद् == माद -- स्वाद्‌ -{-णिच्‌ ~+ -र्यप्‌ । स्वाद्‌ मातु वास्वादने । प्र° ग०) 
मर्मर । सट । आर प० । स्वादते लटि । दथमगणेपि स्वादवानु वतते । सच 
उभयपदी वर्तेत ) स्वादयत्रि-स्वादयते । एव सरि स्पाणि भवन्ति । प्रयग 
जास्वादनायं स्वदं धातुरपि वेत्ति । लटि स्वदते दति स्य मक्रेति भयमाेमन- 
पदो घानुखस्ति । चिरम्‌ चिरकाल व्याप्य इट्य 1 अत्र व्याप्त्य (अल्यन- 
सयोग} द्वितीया विभक्ति । चिरमिति अव्ययपवि वतत 1१६॥ 


छन्द --- 


-वि्णिनी 1 
„ मृनद्धार -- 


अर्यतत । 
स{ल्िप्ठभावार्थ--- 


दुरोन प्रयोदभवरपपर्य त राज्यस्सम्पद अनुस्रुय पश्चात अपि क्थ सूखेन 
यु विन्य पवनय 2 शजहदुत्ति ज्ञातास्वाद दुर्गोधत ममयमनुमूय 


द्वितीय समगं : | ११५ 


परिसमाम्तावधौ राज्यं युद्ध विना प्रत्य्॑यिप्यतीति वृथा बुद्धिः दुराशा माव्र- 
मेतत्‌ 1 अतः अवविप्रतीक्षणं व्यर्थमित्यर्थः ।।१६:। 


रिप्पणी- 


टीकाकष्र म० म० मल्लिनाथ ने "चिर" का अर्थं चतुर्देण वपं लिखाहै 
किन्तु ठेसा लिखना ्रमवेश है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी १४ वपं वनवासमें 
रहने का प्रमाव वुद्धि में होना नितान्त स्वामाविके है इसी कारण यहा पाण्डव ` 
वनवासे की अवधि १८ वपं भ्रमवश लिखी गर्ईहोगी। पाण्डवोंको १२ वपं 
वनवास तथा १ वपं अन्नातवास मे रहने कौ (अक्षक्रीडा के पश्चात्‌ हुए समय 
के अनुसार) ववि निष्चित ई थी यह्‌ चर्चा महामारत में वहुचवित दै । 
@ शब्द प्रयोग सीष्ठव देखिये मौर भयत्रसंधान कीनिये-- 


र्मरशापाऽवधिदां सरस्वतीम्‌ ।-क्रमार० ४1४३ 

"एपतेजी विताऽव यिः प्रवादः 1--उत्तररा०१ 

शेषान्‌ मासान्‌ विरहदिवसस्थापितस्यावरषेर्वा ।*-- मेघ ० ८६ 

'भयि रोपमूरीकरोपि नोचेत्‌ किमपि स्वा प्रतिवारिवे वदामः मामिनी 
१।४४ 

दये वससीति मस्प्रियं यदवोचस्तदवेमिकंतवम्‌ ।* 


उपचार पदं न चेदिदं त्वमन द्धः कथमक्षता रतिः ।*--कुमार० ४।६ 
न्सन्निवानमावरेण राजप्रभृतीनां हृष्टं कतं त्वमितिचेत्न "--शतपय ब्राह्मण 
४४ ४ श नि 


@ रे राजन्‌ ! माग्यके प्रमाव सने अर्वावि की समाप्ति पर वहु स्वग्रमेव 
राज्य लौटा देगा, एसा मान लियाजायत्तो मी हमें (प्तन्द) रुचिकर 
नही दै 1 इसका कारण वताते हुए भीमसेन कहते हैं कि-- 

@ अथवा तदा दई॑ववशात्स्वयमेव सम्पदो दास्यत्तिचेत्तयापि तत्‌ कथं रोच- 
ये मदीत्याह--.^ 12 ८ 

|. दिषता विहितं व्वयाथवां 
यदि लब्धा पुनरात्मनः पदम्‌ ¦ 
~ जननाय ! तवानुजर्मनां 
करृतमाविष्कृत पौरं जः 1) 


११९ | किराताजुनीयम्‌ 
सुबोधिनी: 


अन्व - 


अथवा द्विता विहिन मात्मन पदयदि पुने तथ्या, है जननाय 1 तव 
सनुजन्मनाम्‌ साविष्ठृतपौ््यं मुज कृतम्‌ । 
शब्दार्था -- 

वयवानमन्य पञमे, विक्ल्प से । द्विधता=णतु ने । ब्रिहित-=नौटया 
हुमा, पर्यपित शिया हुभ। + मात्मन == व्रपना । प्रद ~= राज्य । पुन =फ्रिम। 
स्वया न= तुम्हारे द्वाय । लस्धा~प्राप्न करना । यदित । ह जनमायन=हे 
राजन्‌ 1 तव = तुम्हारे 1 जनुजन्भना = छोटे माहुयो कै । आविष्टरतपौक््वं == 
यमिव्यक्त पयात्रम श्लौ । भुजं न्न्मुजामो ने । एतम्‌ वेया भिया ? उक 
होने से क्या लाम › उनक्यहोनान होना एक जमा ही होगा अर्यात्‌ मुजपरा- 
चरम व्यर्य होमा । 
{हिन्दी अतरुवाद-- 

हे राजन्‌ ! यदि श्रु मापे राञ्य-सम्पति को पुन आपमनै सोप दे सौर 
प ते स्वीकार क्रमे तो आपके द्योटे मादयो कैश्चन पराप्रमणानी 
सुजनो काक्याहोमा प्ये कहाँ काम सार्वे ? इन मुजायो का वरेल-विक्रम 
व्पर्थदहौ जायमा ।\ १७ 
घष्टापय -- 

द्विपतेनि 11 अथवा द्विपता विहन चुम पत्यपितमान्मन पदं राज्य त्वया 
सव्या सम्स्यते यदि। लभे कमणि चुट्‌ 1 है जननाय, तवानुजन्मनासमुजानामा 
विष्डृतपोौ्यं प्रच टितपराक्र्मेमु जं तम छम्‌ अस्मददुमुजनं वि वित्माध्यमित्यर्थं 1 
-साज्यदानादानयोद्िषनामेव स्वानन््यम् -जवेफत्यात्‌ 1 'लनियस्सय विजिन- 
च्यम्‌" इनि णस्गरात्छातरेणेतरे राव्य ग्राह्यमिति माव । दूतमिति प्रतिपेधाथं- 
मव्ययं चादिषु पटुयते छलमिति निवारणनिपधयो ' इति गणन्याव्यानि ! मुजै- 
पिनि गञ्यमानेसाघनक्रियपिक्षया करणस्वात्तृतीयोा । उवते च न्यासाद्याते--नन 
केवल भ्रूयमार्णंव क्रिया निमित्त कारक मावस्यापि त्तु गम्यमानापि' इति ॥१७॥ 
सरलां -- 


है जननाथ । यदिवा दैवपल्लमनुमूृत्यापि जिद्धाग्रभी दुर्योघन वचयोददयव्पा- 


नन्तरं कपटेनाहृत राज्यं पुनः तुभ्यमेव प्रत्यपेयेत्‌ तयापि न प्रीतिकरम्‌ 1 यत 
स्वमुलवीरयेः शत्रं विजीत्येव राज्यग्रहृणं सत्रियाय गौरवकरं मवति । 

वाहुवीयणेव हतं राज्यमुढधतु' नेच्छसि चैत्‌ तवानुजन्मनाम्‌ एमि: आविष्ठृत- 
चलपौर्पंः नुजः किम्‌ ? अस्माकं त्रिनोक-पिध्र्‌तवलवी्य॑णालिनां पौरपं 
व्ययमृ ) व्यथेत्वाच्च च्चि.क्छरयोग्यम्‌ १५४) 
समासाः-- 

जननाय == जनानां नाथः इति जननाथ: । प० तत्पु० । तत्‌ सम्बोधने 
जननाथ † इति एकवचनान्तं रूपम्‌ । 

अनुजन्मनाम्‌ जनु जन्म येपां ते अनुजन्मानः इति । वहुव्रीहिः । तेषाम्‌ । 
मुजैः इति पदेन सह्‌ सम्बन्धात्‌ पष्ठी । अनु इति मव्ययम्‌ 1 अनु इत्यस्य पण्वा- 
दित्यर्थः । 

शु पृच्छायां विकल्पेच, पश्चात्‌ सादृश्योरेनु 1" इत्यमरः ३।१४५६ 

वाचिष्कृत-पौरपंः = भाविष्ठृतं पौस्पं यैः ते भाविष्कृत पौरूपाः । वहु 
तरीहिः 1 तैः । मुजैः इत्यस्य पदस्य विजेपणमेतत्‌ ।। १७॥ 
चाच्यपरिवर्तनम्‌-- 

ध्वदि त्वया द्विपता विहितम्‌ आत्मनः पदं लव्धा ।-कर्मवा० 

भ्यदि त्वम्‌ द्विपता विहितम्‌ आत्मनः पदं लव्धा' क्रं वा० 
शव्द-व्युत्पत्ति सौर व्याकरण-- 

द्विपत्‌ = द्विप्‌ त्र । द्विषत्‌ इत्यस्य रिपुः इत्यर्थः 1 रिपौ व॑रिसपत्नारि 
द्विषद्‌ द्रपण दुह दः। द्विट्‌ विपक्षऽटि ताऽमित्रदस्यु-णा ्रव-जत्रवः 1} इच्यनरः 

२८७५६ 

द्विपवात्त्‌ः अग्रीतती । अदादिगणीयः । सकर्म° } अनिट्‌ । उ० प० 1 लट्‌-- 
दे प्टि-द्धिष्टे 1 लिद्‌--दिद्रं प--दिदिपे । वुड--अदिश्नत्‌-अद्िपत । क्तान्तम्‌-- 
द्विष्टः, द्विष्टा, द्विष्टम्‌ । 





१. लम्‌ धातु जात्मने पदी दै, कतुचाच्यमं चुद्‌ लकारं लन्धा' स्प दोत्रा 
दै ओर क्मवाच्यमें मी न्लव्या'दील्पदत्रा ह+ 
२. चु पंचमी विधा । 


११५८ | किरातागं नीयम्‌ 


कमि द्विष्यते । सुहि-अद्रेपि । णिचि--द्ंपयनि द्रंपयतते । सति- 
दिरिक्षति-दिद्धिक्षत । 

यड़ि--देदविप्यते । इृत्सु-दष्टव्य । द्वेपणीय. ॥ द्वेष्य ॥ द्विष्ट । 
दिषत्‌ । द्विषती । द्विपाण । दयन । द्े्यती--्ष्यन्ती । दव क्यमाधरा । 
ष्टुम्‌ । द पणम्‌ । द्विष्टा । प्रदरिप्य । 

विहिति-वि--धा-~-क्त । विहित इत्यस्य डत इत्यर्थं । किन्त्वत्र सरमा 
त्यर्थ बोद्धव्य । 

छम्या== सम्‌ ~-चुट ता। लन्धा हइ्यम्य लप्स्यत इत्यथं । कर्मवाच्य 
सिद्धपदमेतत्‌ । भस्य क्रियापदस्य कर्तां त्वया" कमं च "पदम्‌" ज्यम्‌ । 

पुने दति अव्ययम्‌ । 

आत्मन्‌ = त्‌ {मनिन्‌ । भा्मन इत्यत्र सम्बन्धायें पष्ठो । पदम्‌ इत्यस्य 
स्तु दत्ययं । मत्र राज्यषट्प वस्तु इत्यर्थोज्ञिय । पदम्‌ इतंयद्य स्थानमपि 
मर्थो मवति । राज्यल्प स्थानभिति, शद व्यदरसितेत्राणेस्यानितक्मादन्नि 
वत्तुपु +' इत्यमर ३।३।१३०१ 

भुज मुन्‌ +क्त । मुज्यते अनेन इति वरणवाच्ये कप्रन्यय । मुं 
द्यत्र गम्यमानसाधन त्रियापेकश्षयाक्ररणत्वात्‌ तृतीया ।' दति मरिलिनाम" ।* 

वारणार्थकर शतमिति मव्यययोग तृतीया इत्यपि कंचित्‌ भामनन्ति । कृतम्‌ 
अलम्‌ । श्रुतमिति निवारण-निपेधयो ।' इति गणव्याष्यनि । आविष्टृत = 


आत्रिप॒--ढ़-1-क्त । पौद्य~=पुरप अण्‌ । गत्र सम्बन्धार्येक मण्‌ 
चरह्यय (११५१ 
ल्द -- 

„ .न्नियोमिनी । 
बतङ् 

अर्थापत्ति मौर परिकरं नामक दो यलद्धाररहै। 
___-----~ 
१ उक्तव्व ग्यासोद्योते-- 


नन देवल श्रुयमार्मव क्रिया निमित्त कारक्मावस्यापि तु मम्यमाना- 
1 


दितीयसं : [ ११६ 
संक्िप्तभावार्थः- 


क्षत्रियः ण्न विजौत्यैव राज्यं लभेत । यतः चौरमोग्या वसुन्वरा' वीरः 
स्वपराक्रमेणेव राज्यमजंवति गतः शत्रं निहत्यैव राज्यं मुट्‌्‌ध्व ॥१७।। 
© शब्द-प्रयोग सौप्ठव देखिये भौर भ्थनुसन्धान कीजिये-- 
'मयवाकरतवाग्द्रारे वंलेस्मिन्‌धूवमुरिभिः *--रघु° ११४ 
अथवा मृदुवस्त्‌ हसितुम्‌ 1--रवु° ८।४५ 
दीये कि न सहस्र वाहुमयवा रामेण कि दष्करम्‌ ।"--उत्तरया० ६।४० 
“रन्ध्रान्वेपण-दक्षाणां द्विषामामिषतां ययौ ।*--रभु° १२।११ 
त्रिलोकनाथेन नदा मखद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुपा ।* 
रघु ० ३।८५ 
ततः परं दृषप्प्रसह्‌ं द्विषद्भिः ।--रघु ६।३१ 
तस्माद्रा एतस्मादात्मनः भाकाशः सम्भूतः 1*--उपनि° 
छृतं वकुवि नवयौवनेन प्रदम्‌ {- काद १३७ 
कृतं हवि मे वुतुहृलेन प्रण्नावकाशवा हदि पदम्‌ ।--काद० १३३ 
“अपा द्धयौः केवलमस्य दीर्वयोः णरनैः णनः ज्यामिकया छृतं पदम्‌ \" 
-कुमार० ५१२१ 
शर ४ ४३ 
© सामादि उ्पा्योँसेही यदि कार्यं सिद्धिहोतीदै तो युद्ध करनेकी 
क्या आवण्यक्रता है? मनुनेमी णत्रुको सामादिक उपायो मे 
जीतने का विवान कर युद्ध करनेते रोका, फिर जाग्रह क्यो इन 
आका का समायान करते हए --स्वपुरुपार्याजित कार्य सिद्िका 
हत्व वर्णेन करते हए मौमसेन कता है कि-- | 
@ ननु नाम्नैव वार्य-सिद्धौ किक्लात्रेण ? यथाह्‌ मनुः" साम्ना दानेन 
भेदेन समस्तंर्यवा पृथक्‌ । विजेतुः प्रयतेतारी न्न युद्धेन कदाचन 1" 
दरुति-- तत्‌ किमाग्रहूण--इत्याणडः.क्याह्‌-- 
१. मनूस्मृति ७।१९८ 
एतद्‌ मनुत्रचनन्तु अशूर रवरिपयकमिति 1' मह्तिनायः । 





१२० | १ ( 


सित ममं 92 = 
भद-चिक्त मुखम्‌ याधिप ८ 


करिभिवर्तयते स्यप दृतः। 
84 [ सघयन्खल्‌ तैजसा जगत 
८ न महूानिच्छत्ति सुतिमन्यतः १।१५॥॥ 


सुबोधिनी 
अवध 


मृगाधिप स्वप हृतं मदसित्त-मुखे क्रिमि वर्तयतं । तेजमा जगत्‌ 
लधघयन महान्‌ जन्यत भूति मे इच्छति खसु ॥ 


शब्दार्थ - 


मुगापिप सिह (पशुं का राजा} । स्वयम्‌ सपने माप \ हृतं == 
मारे हुए । मदसिक्तमुखं =- मदस्रावी मुखो बाघे 1 करिभिन्त्गजा से। 
वर्तयते--जीवन निर्वाह करते हु1 वेजघा-=तज स \ जपत्‌ ससार को। 
सधयन्‌ = तिरस्छृत करत हए । महान्‌ न्= वलवान्‌ ! अन्यत. न्द्रूसरे स 1 भूरि 
-- एरय को, दञ्प्यने के ( न इच्छति खलु-सचनुच गही वाहते ह । 


दन्य अनुवाद 


हे राजन्‌ 1 सिहं मौ मदोन्मत्त गजेन्धोवोमारक्रहीसातादहै। पशुम 
भी इतना स्वामिमान ह्ोतादहैर्विवेभी जन्य हृत्त पशुमान से अपता जीवन 
निर्वाह नही क्रत है 1 सपन स्वय के तैज प्रमादे सम्पूणं जगत्‌ वौ प्रमावित 
क्रे वाला व्यक्ति क्यादूमरेके हाया दी जान वाल्लौ प्नम्पत्तिकी इच्छावेर 
सक्ता? महान्‌ व्यक्तिक्मी भी दूमरवे द्वारा दिय गये दुशवरये का उपमो 
नही करता है ॥ १८५ 
पण्टावय -- 

मदेदि ॥ मृगाधिप सिहो मदक्षिक्तमुखे । मदर्विभिरिव्यर्थं 1 स्वय 
भ्वेनवहूतै करिभि्तंयते वृत्ति करोति । तैरेव जीवतीच्यर्थं 1 चौरादिका- 
इ.तेद्‌ । मौवाद्िकस्य तु यणावकेर्मवाच्चित्तवत्वदरंनात' इति परस्मैपद 
जियमादिनि । तथाहि \ तेजक्ता प्रमायेण । तेजोवले प्रमाय च व्योविष्या्िपि 


क 


नि 


द्वितीयस्गं : | १२९१ 


रेतसि" इति वंजयन्ती । जगल्‌लध्यंल्‌ल घृ कुर्वेन्महां स्तेजस्व्यन्यतोऽन्यस्मात्पु९- 
पाश्दूति वृद्धि नेच्छति खलु । नदि तेजस्विनः परायत्तवुक्तित्वं युक्तम्‌ ।. 
मनुवचनं स्वजुरविपयमिति भावः । विशेषेण वक्ष्यमाण-सामान्य-समर्थन- 
रूपोऽर्थन्तिरन्यासः । 
सरलाथः-- 

हे राजन्‌ ! मृगाधिपोिहः पर-मारित-पशु न भक्षयति 1 सः स्वयं हृत्वा 
मदेन्मत्त गजराजं जीवन-निर्वाह्‌ं करोति । त्व मनस्वीपुरुपोऽपि अन्यप्रदत्त- 
मेण्वर्यं न मुनक्ति। सोऽपि स्वपुरूपा्थनैव एश्वर्य सम्पादयति 1 अन्य-प्रदत्तमे- 
श्वयंमयणस्करं मनृते। नच स अन्यध्योत्नति सहते, महीयसां प्रकृतिः खलु 
एतादृणी वर्तेते । का कथा अविक्रमाजित-राज्यस्य, कापुरुपएवान्यदत्त- 
मिच्छति । 

अतः स्व पौरुषं प्रकाश्यैव शुः स्वराज्यं त्वया ग्राह्यम्‌ । सदेन 
शोमसम्‌ (1१८॥ 
समासाः-- 

मदसिक्त-मुखंः == मदेन ,सिक्तम्‌ इति मदसिक्म्‌ । (तृतीया तत्पु) मदसिक्तं 
मृखं येपां ते मदसिक्तमुखाः ¦ (वहुव्रीहिः) । तः । करिमिः इत्यस्य विशेपण- 
मेतत्‌ 1 

मृगाधिपःन्=मूगाणामधिपः इति । प० तद्पु०)॥ 
वाच्य-परिवतेनम्‌-- 

"मृगाधिपः वर्तयते कलं वा० । “जगत्‌ लघयन्‌ महान्‌ अन्यतः भतिन 
-- कतुं वा० 

“मृगाधियेन व्यत्ते ॥' भाववा० जगत लघयता मदता अन्यत्तः भूतिः ने 
इच्छति ।"छप्यते 1--कर्षवा० 
शब्द-व्युरपत्ति ओर व्याकरण-- 

मदन्~मद्‌ +-अप्‌ 1 'मदोऽनुपनरगे' इत्यनेन अप्‌ । माद्यति अनेन इति मदः । 

सिक्त = सिच्‌ क्त ! सिच्‌ वातुः सेचने । द ग० \ ० पर लद्‌--सिञ्चति 
सिञ्चते । लिद्‌--सिसेच--सिसिचं 1 चुड == भसि चत्‌, असिचत, अनिक्त 1 
क्तान्तम्‌--सिन्तःः सिक्ता, सिक्तम्‌ । । 

अधिप-मयि पा-क (मतान्तरेडः) । पावातुः रक्षणे । २ ग० । सकमे०। 


१२० | ह्िखितातुनीयन्‌ 


अनिट्‌ । १० पर } सदटू-- गति! तिटू--पमौ । सुद्‌--पान्यति) चु. 
उरमौत्‌ । कमपि प्राय । प्िचि-पानयति-पानयने । शृल्नु-पतन्य । 
पानीय । फेव 1 पान । पान । पाती-व्ान्ती । पातुम । पत्वा + परिप । 
पातक + परति । पन्न । पिना । पयि न्न्मूपं। 

करिन्‌ = कर“ टनि धस्न्प्थे । कर अन्ति यम्य इर्तिंक्री। 

वनि-हम्नान्यव कदा ।' दन्यमर २।३।१२०२॥ 

श्मनद्रुया सजानाय कस्डरी वारघ कती ।' इल्यरमर २।८।८००॥ 

सत्र कर्‌ ग्द गुण्ावावी (^ तदाऽ पप्य) कर == गुण्डिका । 

वनपतेन्त्वुने (चुरादि) -+-णिच्‌ +-यद्‌-त । इत्यव मीवादिक वृत्‌ घानीर्थिवि 
करने पररम्मैपदमम्मव ज्ावकमंकेाच्चित्तवनृकतूकात ।' इत्यनेन अगिन 
काते पर्मषद मवति । यवा--मृगोधिषम्य यामा वर्ने (वयित }1 
मृमाधिपर करिभि नात्मान वर्तयति (पिजन्त } । यत्र यिजन्तप्रनन्खं मृयावि- 
पम्य उन्मा करना, मृगाविपस्य प्रापिन्वानु वदास्मन प्राणित्वम्‌, अन वृद्‌ धाता 
अकमेतवान्‌ सणिजन्रकाते प्राणिकनूं कत्वाच्च णिजन्ते मति परस्मेपद एवि- 

नुमि । इत्यत्र सात्मनवदप्रमोपात्‌ चौरादिकस्य वृतो घातो पदमिदम्‌ ज्यम्‌ । 

रूपम्‌ दनि वच्यम्‌ । हतं -दल्यर्त च वनुत वर्नरितृनीया विमक्ति ॥ स्वय 
मान्मना इत्यर्यो ज्ञेय । हन ल्‌ +त । हनधातु हिमाभन्यो । २ग०॥ 
मक्रर्मेवः । अनिट्‌ । प० १० । वघ्रादेते सेद्‌ 1 लद्‌--ह्नि, हत , घ्नन्ति । लिद्‌ 
-- जघान, जध्नतु । जघ्म चुद.--जवधीत्‌ । मात्मनेपदे--सद्‌-ाहः । निद्‌-- 
भाज्य । सुट.---कावयिष्ट  कर्मणि--हन्यने । लिद्‌-- जनन । सुड.--मघानि । 
पञ्ने--अवधि । भिदि--पातयति-घानयते । सनि -आ-माजिघारने । जिघासति 1 
पटि--जेध्नीयते, जद्न्यते १ ईइत्मु--दुन्तव्य । दननीय । वघ्यः । यात्य । 
श्न । ्ननू । घ्नेनो 1 हनिष्यन्‌ । हुनिष्यती -हनिप्यन्ती । हन्तुम्‌ । हननम्‌ । 
हेत्वा । प्रहत्य । ब्रह्महुस्या 1 जध्निवान्‌-जघन्वान्‌ । ब्रह्महा 1 चणा 1 वृत्रहा । 
धातुर 1 प्र प्रहुत, प्रहन्ति । परा--पररादृती -- पराहन्ति । जप अपहूतौ, भपहून्ति । 
लघयन्‌ न=लयुकुरयन्‌ इत्ययं 1 लघु {णिच्‌ {शतृ = लघयत्‌ । प्रथमाया तिमत्तौ 
लघयत्‌ दति रूप भवनि ! तत्‌ करोति-- तदाचष्टे" इत्यनेन णिच्‌ प्र ययो जातं । 
तेजस्‌ == तिन्‌ ~।-म ण्‌ । तेजसा इत्यत्र करणे तूनीया । जगत्‌ = गम्‌-4-स्विप्‌ । 
नधयने इत्यस्य फर्मणि द्वितीया मृति न्भ क्तिन्‌ । अन्यत == मण्य [तमिन्‌ । 
पञडचम्याम्तमित्‌ । अषादाने पचमौ ।1१८॥ 
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संक्षिप्तभावा्थः-- 

दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! मनस्विनः तव अपि शत्रोः अनुकम्पया पुनः राज्यलामः 
-सवेथा अक्रीतिकरः 1 त्वया स्व-पौरूपेणैव पुनः स्वराज्यं ग्राह्यम्‌ 1 अन्ययात्ते 
दिगन्तकौतिः न शिष्यति ॥१८॥ 


धः ` छन्द्ः-- 
॥ वियोगिनी । ए 


अलकारः- 
अत्र म० म० मल्लिनाय मते अर्थान्तरन्यासः मल द्ध रतत्वविदां डं गजा- 
ननशास्चिभुसलर्गावकरमहोदयानां मते तु त्वयापि स्वयमेव स्व-विक्रमेण स्व- 
कीयम्‌ अपहतं राच्यं णत्रोः मूर्धनि पदं निवाय ग्राह्यम्‌ । इति प्रस्तुतस्य गम्य- 
मानत्वात्‌ अत्र अग्रुस्तुतप्रशसापि वतेते 11 १८ 
रिप्पणी-- 
'मदसिक्तमखैः' यहु विशेषण मन्दोन्मत्त गजेन्द्र का विनाशक होने का सूचक 
> है भौर मृगाधिप पद काग्रहण करने से राजागों मे सहु सहश तु (युधिष्ठिर) 
मदोन्मत्त गजराजवत्‌ महापराक्रमी मीप्म-द्रोणादिक का विनाशकर राज्यको 
“ पुनः पा सक्ता ह । इस्तका सूचक ह] 
& रव्द प्रयोग सौष्ठव देविये भौर र्थानुसन्वान कौनिये-- 
केशरी-निष्टुर-क्षिप्त-मृगयूथो सृगाचिपः 1 -- माव २।५३ 
*मृगावि राजस्य वचो निश्म्य० ।' रधु° २।४१ 
"विपवृक्षोऽपि संवर्य स्वयं चछेत्त॒मसाम्प्रतम्‌ ।--कुमार० २।५५ 
"यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌ ।-- सुना 
शस्यातु' नियोक्तरनहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन 1'--रघु° २।५६ 
' > ध्यजार्थं पणवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं मुवा 1--मनु° ५।३६ 
“स्वयमेवोत्पद्न्त एवं विधाः कुलपांसवो निःस्नेहाः पवः 1“-- कादम्बरी 
१ र्धु° १ | (4 [4 
® प्रजानामेव भूत्यर्यं स्र ताभ्यो वलिमग्रत्‌ 1 
“सूर्यं आत्मा जगतस्तुस्युपश्च 1*--ऋग्वेद° १।११५ 
"दं विष्वं जगत्सर्वमजमच्चापि यद्‌ मवेत्‌ 1--महामा० 
"जगतः पितरौवन्दे ।' रप-० १।१ 
् नीः = 
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® युद्धम विजय निश्चित मही होनी दै मौर अन्य उपाथन्तये मे पराय 
फी माणक तही होती इम आवा करा समाधान करते हए मीमपन- 
क्टना हं कि-- १, 

© ननु युद्धात्‌ पाक्षिको लाम उपायान्तरेम्त्‌3 तयत्याशद्भुयाह्‌-- 


च परान - घनस्य गत्वररसुभि-- 
1. 
स्यानु यञ्जस्चिचीषत 1 


अचिराश्ु विलास ~ चचला-- 
ननु लक्ष्मी फलमानरु्पिक्म ॥१६॥। 
: सुधोधिनी : 
मन्वय -- 


अभिमानधनस्य गप्यरं ससुमि स्थास्नु यण चिचीपन सचिराशुविलास 
चस्वता लक्ष्मी चनुपद्भिकं फन नच । 


शब्शर्था- 


अभिमानधनस्य मानी का, मनस्वीपुत्प का, मानि (मम्मनि)कोही 
धन समर्भन वालि का । गत्वर =क्षणमगुर, विनाशी, विनाशशौल 1 भतुभि = 
प्राणास। स्यास्नु--स्थायी। रान्य, कीति! विचीपत संग्रहं करन 
यथै च्छा करन वाते का । अचिराशुधिलस चचला == विजिती कौ चव जसी 
क्षणिक, (अन्यत्प दिक्ने वाली} । लक्ष्मी सम्पत्ति । भावुवद्चिक फलमन्न 
मौणफ्ल है । ननु---मन्यय पृच्छाथक टं ॥१६॥ 
हिन्दी स्नुवाद-- 

स्वामिपानी पु, विनाशी प्राणा स भा सधि चिरस्यायी यश क प्रालत 
करना चाहते है 1 यदि यश्चके साव यचिराशुविलाम भचला-लक्ष्मी-का गी 
लामहूः जाता, तो वह गौण लाम मानते हं । मनस्वी पृरूय यशोलानही 
मुस्प लाम मानते हु जीर तदं प्रयस्नज्ञील मी होने ह । १६१ 
घष्टापय -- 

अभिमानि ॥ अभिमनिधनस्य वंरनियतिनमात्रनिष्ठस्य । अतएम बप्वररण- 
मनशीरस्थिरं । "गतप्वरदच इति क्वरवन्तो निपान । सुभि प्राणँ करणं 1 
शु मिभरमन्यखव प्राणा इत्यमर । स्यस्तु स्यिरम । “वाजिस्थश्चग्नु ' इति 
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-उस्नुप्रत्यः। यशच्चिचौपतश्चेतु संग्रहीतुमिच्छतः । चिनोतिःसन्ननूताच्छ्रप्रत्ययः । 
अचिरमंशवौो यस्याः सा चिरांणुदियूत्तस्या विलासः स्फुरण तद्रच्वञ्चला ) 
-क्षणिकेत्यर्थः । लक्ष्मीः संपदनुप द्खादागतमानुपद्धिकम-न्वाचयभिष्टमल्प फलम्‌ 1 
सानच्राणजं यशर एव मृख्यं फलमम्युच्चयस्तु लक्ष्मरिति मानिनामिदमेचं 
.शलाघ्यसित्य्थैः । मव्रास्थिर-प्राणत्यगिन स्थिरयशः स्वीका रामिधानान्नयूनाधिक- 
विनिमयाख्यः परिवृत््यलंकारः । तद्वत केाव्यप्रकाशे--'परिवृत्तिविनिमयो 
योऽन स्यात्समासमेः' इति १६ 
सरला्थः-- 
युद्धपरिणामस्तु अनिश्ितः 1 अतः उपायान्तरालम्बनम्‌ एव श्रंयस्करम्‌ 
इत्याश क्वयते चेत्‌ तदपि उचित्त न माति, यतः समरे नञ्वरान्‌ प्राणान्‌ त्यक्तवा 
र्स्थायिनं य॒: ये उपार्जयन्ति ते एव जीवनस्य मुख्यं फलँ प्राप्नुवन्ति 1 
अचिरस्थायी लक्ष्मीस्तु आनुपरङ्भिकं फल वर्तते । गौणफलावाप्तये युद्धद्योगं 
, विचक्षणाः न कुवन्ति । वुदधन्ु मुख्यतः यणोलामार्थं वैरनिर्याततनार्थमेव मवति 1 
युद्धं विजयेन लक्ष्मी-लामो मवति तत्त्‌, आनुपद्धिको लामः । मतः प्राणान्‌ मपि 
पणीषप्य यशोलामा्थं वंरनियतिनार्थच गवृणा सह्‌ योद्धव्यम्‌ । युद्धे जयेन यदि 
लक्ष्मीला मोऽपि मवति तहि स मवतु का दातिः ?।१६॥ 
-समात्ता-- 
जमिमान-धनसूय न= अमिमानः एव वनं प्रत्य सः असिमानवनः। वहुत्रीहिः। 
तस्य । 
अचिरांशुविलासचञ्चला -==अचिरम्‌ अंशवो यस्याः सा अचिरांजुः । 
वहुव्रीहिः 1 तस्याः अचिरांणवाः तरिलास्तः जचिरांयुविलासः (प० तत्पु) न इव 
.. चञ्चला इति 'उपमाननानि सामान्य वचन.“ इत्यनुमुत्य तत्पुयः ! अचिर्तंशु- 
` सत्यस्य वि दित्यर्थः । विलास इत्यस्य स्फुरण इत्यर्थो नं यः ॥१६॥ 
वाच्यपरिवतनम्‌-- 
'्वदमीः मानुपद्धिकं एलं नवति ।'--क्रंवा० 
"लक्ष्म्या जानुपद्धिकिण फलेन भूयते 1 माववा० 
शाब्द-व्युस्पत्ति भीर व्याकरण-- 
अनिमान --अनि--मन्‌ चन. 1 गत्वरन्=गम्‌ +-क्वरप्‌ । निपातनात्‌ 
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साधु असुगशद्द प्राणवाचक निप्य वहुवचने प्रयुज्यते । पुनि द्खश्चाय शब्द 1 
अधुमिरित्यत्र करणे तुतीयां 1 स्यास्नु स्वा गस्तु । स्विरायेकए्वायं स्यतु 
शब्दं । यश ॒दत्यत्पदस्य विचेधणमिदम्‌ । 

यश" ==्रश्‌ + असून्‌ । अश्नूते व्याप्नोति यत्‌ तद्‌ यश 1 चिचीपत 
देयस्य कर्मणि द्वितया । 

चिचीपतत =चि+-मन्‌ (द्च्टार्थे) {-शनूप्रघ्यय । तत्त॒ पष्ट्या एक 
वचनम्‌ 1 "जनस्य इति उद्यमान-पदस्य विकशेपणमिदम । 

(चिन.) दिघातु चयने 1 १० ग०। कर्म ।सेद्‌ !\ उ०१०) 
क्षपादिवान्मित्वमे । चिस्फूरोणौ 1 इति मीत्वपक्षे पुक्‌ । चयति--चयते 
गिजभाव-पनने चयतिन्त्चयते 1 ल्दू--चिनाति--चिनुते1 लिट्‌-चिचाय, 
चिच्ये, वकाय, चिक्य । सृड.--जचंपीत, अचेष्ट । क्छोन्तमृ-- चित , विता, 
चितम्‌ 1 

विललास वि--लसू + घमे, । चञ्चल च=्व्‌ {-अलच । 

पक्षे--चञ्च्‌--ला {क । स्तियामाकार । 

लदर्मो--लक्ष-1-ई, धातोरन्त च मुडागम । उपादि--के प्रत्ययोभ्यम्‌ । 

अनुषङ्ध =अनुं--सनन्‌ {-घन. । "उपसरति सुणोति" दत्यनेन पत्वम्‌ । 
अनुपद्ध ठक्‌ मनुपद्जिक । अनुप द्वान््राप्तम्‌ इतिं आमुपद्िकम्‌ । भनु 
दूत्यव्ययम्‌ । अत्र शेवधघारणार्थेक ननु दुत्यव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
सक्षिप्तमष्वा्ये -- 


मानरक्ना मनस्वी दुष्पाणा प्रमुख कर्तव्यमस्ति 1 मानरकना्वं ते प्राभानपि 
व्ययौ कुर्वन्ति यत्त प्राणा क्षणं मुरा । तथेव वमौ अपि नश्वरं तस्मा 
कते मानीपुष्षा युद्धम कुर्वन्ति| विन्तु माने-रक्षायं ते युद्धमपि वुबन्ति बृष्दे 
अयेन यदि ल्मी सष्स्यते तह तदानुपद्धिक फठमिति ते मन्यन्ते ! यत यन 
जगलीनेल केवल यशएवं चिरस्थायी वर्तत । 
ष्ट्रं प 

वियोगिनी 1 
त्र र -- 

पवृत्यलद्धूमर १ 
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रिप्पणी-- 
महाकवि भारवि ने वस्तु विनिमय करते हए किस वात का महृत्व है इसे 
वहत ही प्रमावी ठंग से निरूपित किया है । महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश 
भ इस विपय पर विवेचन किया है “एकान्त विष्वंस्िपु मद्िवानां पिण्डेव्व- 
नास्था खलु मौत्तिकिप्‌" दोनों महाकवियो का वर्णन नैपुण्य प्रगंस्नीय ह 1. 
तुलना कौजिए ॥१६॥1 
& शब्द-प्रयोग सीष्ठव देखिये ओर अर्थानुसंघान कीनिये-- 
'सदाभिमानकधना हि मानिनः 1"--माघ० १।६७ 
गत्वर्यो यौवनध्ियः ।'--किराताजु ° ११।१२ 
'मलिनमसुम ङ्ध प्यसुकरम्‌ ।'-- मतृ ह॒रि° २।२०८ 
“विस्तीयते यशो लोके तंलविन्दुरिवाम्मसि 1'-- मनु° ७1४ 
यशस्तु र्यं परतो यशोधनैः ।--रघु° ३।४८ 
यश्च: शरीरे मव मे दयादुः ।' रधु०° २।५७ 
: “अपि स्वदेहात्‌ किमूतेन्दरियार्थात्‌ यश्नोघनानां हि यणोगरीयः ।' 
--रषु° १८।३५ 
(तृणमिव लघु लक्ष्मीरन व तान संरुणद्धि ।"--मतृुं ° २।१७ 
"मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लदमी तनोति "--शाकुन्त° १।२० 
"यं गेहे लक्ष्मीः--उत्तर रा० १।३८ 
'तामेकमार्या परिवाद-मीरोः साव्वीमपि त्यक्तवतो नृपस्य । 
वक्षस्य संघट-सुखं वसन्ती रेजे सपत्नी रहितेव लक्ष्मीः ।'--रधु ° १४१८६ 
४३ 0 इ 
@ अल्प मान-सम्मान के लियेप्राणकंतेत्यागे जा सकते हं? क्योकि-- 
“जीवित रहते हुए मनुष्य संकडों मली वातो को देख सक्ता दै ।' इस्त आशद्भुा 





ङ अ तं न हिरण्यरेतसं 
< चयमास्कन्दति भस्मनां जनः । < 
† अभिभू तिभयादसुनत > 
सुखमुज्मन्ति न घाम सानिनः३।२०॥। 


१२८ | क्ता नीयम्‌ 


सुबोधिनी : 
अन्वय -- 


जने भस्मना चयम्‌ आस्कम्दति ज्वलित हिरण्यरेतछ्ठ न! भेठ सषनिन 
अमिभूमि-मयात अरन्‌ सुषम्‌ उञ्छन्ति, (भिन्तु) धाम न (उजकन्ति)। 
शन्दाया -- 


जन न्-लोग । मस्मना-=राख क । चयम्‌ समूह को । वास्कन्दति = 
लाघतं हं ! जवलित न= प्रज्नितते, घधक्त हुए । हिरण्यरेतस्त अग्नि का, अगार 
कवा , ननी । ठत नदमलिय । मानिन =-सनस्वीजन । अमिभूति-भयात्‌ 
न्=परामव की नाशद्धूा म । समून प्राणान्‌ = प्राणो का। चुल सुखपुक्क । 
उर्भ्छन्ति परित्यागः कर देते ह। (किन्तु) धाम=तज, प्रमाव को। भ 
मही । उञ्भ्न्ति = त्यागने है ॥२०॥) 
हिन्द भनुवाद-- 

मनुष्य खव दर कोलाघजानादै किन्तु जलनी हुई अगि क्य लाघने 
का साहुम नही कर प्राता । यत मानधन मनस्वीजन प्राप्रव की बाशद्भुाते 
प्राणा को सुखपूवक त्याग दते है किन्तु तेजस्वी का उल्वधन नही करनरह1 
घण्टापय -- 

ज्वलितमिति ! जनो भस्मना चय पुज्यपण्कः सत्त पादादिनातमति । 
यदाहकत्वादिनि मवं । न्वलित्र ज्वलन्तम्‌ ॥ केतंरित्त । भनिवुदधि--त्यादि- 
सुते चकाराद्रनमानार्य वम्‌ । रिरण्य रतो यस्य त हिरण्यरेतप्तमग्नि नास्कन्दति 1 
दा्त्वादिति साच । गतो हतार्मानिनोऽभिनमूत्तिभियास्प्राणलाभ्नं तरस्त्यागे 
-पएरिमदा भविष्यतीति अयादमूनव सुलमदि7ष्टमुरर्छन्ति प्यजन्ति $ धाम तजस्तु 
नोरटन्ति । मानहानिकराज्जीदनातस्व्तेजमा मरणमव बरमित्यवं । पूर्वनरष्णोक- 
वदर्यान्तिरन्यासर ॥२०।। 
सरलायं -- 

याचदम्नि उच्द्िको भूत्वा ज्वलति तावत्‌ नं काऽपि जम तम्‌ उ्मद्ि- 
सुमपि इच्छति, किन्तु मस्मचयावशपनागतत पावके जना पादाभ्य दवितु न 
विम्यन्ति । तजम्विना एव सवर्र सम्मान हिवुरसस्ति । तंजस्वितामावै न कोऽपि 
समलपति स्वे तिरन्करुषस्यव दरीरहश्यन्त । तजोहीनता एवं असम्मानकार्म- 
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मस्ति 1 एवं मत्वा मानिनः स्वकीय-यगोरक्षा्थं सुखेन प्राणान्‌ त्यजन्ति 1 तेजः 
क्षये असम्मानो माभूदित्याश्येन प्राण-त्यागमपि ते वरं मन्यन्ते। कन्तु ते 
कदापि यश्नोहूाति तेजसः क्षयं वा न सहन्ते अतः सम्मान-रक्ला्यं प्राणानपि 
पणीकृत्य स्वरपौरुपःप्रदर्णेनं कर्तव्यमेव ॥२०॥ 
समात्ताः- 

हिरण्यरेतसम्‌ = हिरण्यं (सुवर्णम्‌) रेतो यस्ये सः--हिरण्यरेताः 1 वहूत्रीहिः । 
तम्‌ । भास्कन्दति अस्याः क्रियायाः कर्म-पदमेतत्‌ । द्विरण्यरेता इति जगनेरपरं 
नाम । वीर्यवाचकोरेतःशव्दः । “अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णम्‌ ।' इतिर्‌ तिः । अत- 
एवोच्यततै--'आरोग्यं मास्क रादिच्छेत्‌ वनमिच्छेत्‌ हुताशनात्‌ ।' 

संस्कृत मापा मखिल विष्व की मापा में सर्वाचिक समृद्ध मापा । 
-संस्करेत मापा में मग्निवाचक ३४ शब्द हँ । हिरण्यरेता" यह्‌ मीमग्ि के 
अनेक नामो मेंस एक है। 

"हिरण्परेता हुतमुग्‌ दहनो हव्यवाहन; "--इत्यमरः १।१।६२ 

असिभूति-मयात्‌ = अमिमूतेः मयम्‌ इति पंचयी तत्पु० समासः 1 मात्‌ । 
इत्यत्र दत्वं पञ्चमी । विकल्ये तृतीया विमक्तिरपि मवति, अमिभरुति-मयेन 
इति ॥२०॥ 
-वाच्य-परिवर्तनम्‌-- 

"जनः ज्वलितं हिरण्य-रेतक्तं न आस्कन्दति ।*--कचरं वा० 

(जनेन ज्वलितः हिरण्यरेताः न भास्कन्यते ।*--कर्मवा० 

जनः मस्मनां चय स्कन्दति ।--क्त्रु वा० 

जनेन मस्मनां चयः आरकन्दते ।“--कर्मवा० 

मानिनः अनून उञ्मन्ति कतृं वा० 

“मानिभिः यक्नवः उज्य्यन्ते "--कर्मवा० 

“मानिनः वाम न उज्मन्ति ॥--कर्तरवा० 

'ममानिमिः धाम न उज्ल्यते ।'कर्मवा० 
-8@ राटट व्युत्पत्ति मौर व्याकरण-- 

ज्वलित = ज्वल {क्त | (कर्तरि) । तद्‌ -ज्वलति । 


} 


५ 
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तिट्‌- जग्वाल । सुड--अग्वालीत । 

पघयन्चि +अच्‌ । “चय ' दुत्यस्य समूह इत्ययं 1 
“ मस्कन्दति--आद.--स्वेन्द्‌ {लट्‌ ति । लिदट्‌--चस्कन्द 1 तुड--अस्वा- 
स्त्सीत, अस्क्दत । सूशन्तम्‌- स्वन्न । अत स्कन्दिर (स्कन्द) धातु गति-गोप- 
णाप प्र० ग । सङ्मंक । अनिट्‌ । १० प० । स्कन्दति इति लटि स्प भवति । 
जाड. उपमर्गेपुवेषस्य स्कन्दिर्घातो लटि गास्वन्दति इति रूप मवति 1 

अभिम्‌तिन्-जमि-भू+ क्तिन्‌ । सुखम्‌" उज्मन्ति इति श्रियाया क्ङ्गिव- 
ष्णम्‌ घतं द्विनीया विभक्तिं । ॥ 

उञ्मन्ति-~उञ्म-+लटर्‌-अन्ति। परित्यजन्ति इत्यर्थं । 

धामन्‌ ~=धा--मनिन्‌ 1 लदर्‌- दधाति, धत्त) निर्‌--दधौ, दषे । सुद 
--अघात्‌, वधिन 1 क्तान्तम्‌ -- हित । 

मानिन =मान -{-अस्त्यय दनिप्रत्यय 1 मनू धनर, ॥ मान । “नमूनु' दति 
उज्मन्ति इत्यस्य कर्मणि द्वितीया । 

यसुभन्द नित्य वहूवचने पुरिद्धं च श्रयुग्यते इट्यव धेयम्‌ । 

श्वसवानपि निस्नेजा क्स्य नाश्चिमवास्पदम्‌ । 
निशद्धुः दीप्ते लोकं पण्य जसम चय पदम्‌ (' 

समानार्थक श्लीकोभ्यम्‌ 1 
सक्लिप्त-भावा्य -- 

मनस्विनि पराजय मयात्‌ य्रासि रक्षन्तं स्वप्राणान्‌ तदेपेक्नया सुख परिन्यं- 
जन्ति 1 मनुष्य भस्मचय सील्ैव याक्रामति पर प्रज्वाणिन ज्वलनमाक्रमितु 
मनसापि न प्रकतेन का क्था पदुभ्यामोक्रमणतस्य ? यन तजस्विता परिरक्षणाय 
पणक्रमो विधेय । विक्रमेण शत्रु जेय , नौचैत्‌ यथा जनै भरस्मचय लडः.ष्यत 
तयेव णघुरम्भान्‌ ्द्धुधिष्यति ॥६२०॥ ‡ 


ट्द ¬ 
क 1 


यललङ्धार -- 
यहा विच्चे के द्वारा सामन्यि का ्मर्यन वरयत होन स्त अर्थान्तरन्ास 
नामक अल्द्धुार है । 


च 
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@ शव्द प्रयोग सौष्ठव देखिये मीर जर्थानुसंघान कोन्यि- 
शवक्क वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशावं सममेवितोजनः ।--शाकु° २।१०८ 
न्तत्तस्य किमपिद्रव्यं यो हि यस्य प्रियोजनः ।*--उत्तररा० २।१६ 
“यं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने न चेद्रहुस्य प्रतिवक्त.महंसि ।' 
--कुमार० ५।४० 
“मगवन्परवानय जनः प्रतिकूला चरितं क्षमस्व मे ।~--रधु° ८।८१ 
"पश्यन ङ्ध शरातुरं जनमिमं व्रातापि नोरक्षति ।-नागा० १।१ 
"एवं जनो गृह्णति 1--मालवि ० १ 
"सतीमपि ज्ञा्तिकृतंकसंश्रयां जनोऽन्यथा मवृ मतीं विशद्धुते ।' 
--णाकु०° ५।१७ 
“चयस्त्विपामित्यवधारितं पुरा० ।-माघ १।२ 
“मृदां चयः 1-उत्तररा० २६, “कचानां चयः 1 -- मतृ° १।५ 
(चमरीचयः ।*-माघ० ४।६० 
४३ ९ ४ 
@ अथवा पराक्रम करनेमें प्रयोजन की चिन्ता करने कौ आवश्यकता 
ही क्या है ? तेजस्वी पुरुप तो स्वमावतः हौ पराक्रमी होते हैँ । इस 
तथ्य कौ मीमसेन के मूख से महाकवि मारवि सोदाहरण प्रस्तुत 
करते हुए कहते ई कि-- 
% अयवा किमत्र 6 किन्तु तेजस्विनामयं स्वमावराव 
1 6 ू 
९. किमपेक््य फलं पयोधरान्‌ 10 
^ : प्रार्थयते मरुगाचिपः ! ५ 
^ ५ 0 खलु महीयसः एन्य प 1 + 
श > नान्य समून्रति यम>॥२१॥ अ 


कन ए 
: सुव्ोधिनी : 774 व उरक 5 उम + 
8 1 
अन्वयः 


मृगाधिपः कि फलम्‌ अपेक्ष्य ध्वनतः पयोधरान्‌ प्रार्थयते । महीयत. स" 
खलु प्रकृतिः, यया जन्यसमृरन्नति न सहते । 
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शष्दायं -- 

मृगाधिप सिह । किमन्=क्या। फलम=-फल को । अपेक्ष्य कामता 
करवै । ध्वनत न्नगर्जना करते हए 1 पयोघारान--जलधर मेधो की मोर । 
प्राथयते=प्रा्थना--(माक्मण) करता है ! महीयत वडा पी 3 स्ान्वह! 
प्रकृति ~= स्वमाये । खदु = सचमुच । (होना है) । पथा = ज॑मे, (स्वमाव) स 1 
अन्य समृत्राति नदूरे शी उत्ति को + न्नी । सहेते महन कसते है । 
हिन्दी अनुवाद-- 

वनराज सिह क्या किमी फं (प्रयोजन) की अपेक्षा से गग्जत हुए मघा 
(बादलौ) पर कपच्ता ह? नही, वेडाकी स्वारिमरानियं की (चाहवे मनुष्य 
हौ था पु) चहं प्रकृति है । उनका बुध स्वमावही एसाहोताहैवि वं दूसथे 
की उद्नति क्ते महम नही कर सक्ते) स्वाभिमानी पुष्प द्रुमे की यपनी 
जसी उनति (उत्कं) का देखना पमन्दही नही कस्ते) अन्यक {शन्‌ की) 

मुतति न सहना ही मनस्विता ह । शत्रुं का भातद्धनि करने म किमी प्रयीजन 

कपि बावक्यकताही नहीदहोनीटहै भतत ह राजतत । आपं चुपन वैटो, अपने 
पराक्रमसे णतु का शीघ्र विच्वसकरो | 
घष्टापयं -- 

किमिति ॥ मृगाधिप सिह कि रुल प्रयोजनमपेश्तय च्यनतो गर्जतत । घर्‌ 
न्तोति धर 1 पचाद्यच्‌ 1 पयसा चरास्तान्पयोवरान्मेषान्प्राचयते-भ्िपाति । 
श्यास्वायाममिधाने च प्रायेना कथ्यतं वुं ' इति केशव । यद्रावरणद्धोत्ययं । 
प्रा अर्थयते 1 प्रा स्याद्याल्चावसेधयो ' इत्यमिधानाल्परा मवरोवेन । प्रा दति । 

तृतीयान्तम्‌ । आकारान्तस्य प्राणब्दस्यं योगविमायात आनोठातो * दत्यालोप 1 

तथह । महीयो मह॒त्तरस्य सा प्रकृति पलु पयः प्रहृत्यान्पस्नमुघ्तति परवृद्धि 
भ सहते 1 महन प्ररमङ्जनमेव पुषूपा्ं इ ययं । पूववरदग्कार ॥।२१॥ 
सरलायं -- 

सजलजलदाना मीर गर्जना शरू -वा मुग्र केन प्रयोजने जलदा्िमूख- 
मूघ्वमुरूपु -मो-प्नुर्यामिगजति । जलद -कृता ता गम्मीरगजना स न सहतं 1 पेद 
मजनाममहमान मनस्वी तदमिमुखं तमाक्रातुमभिद्रवेति । यतत वल्वताम्मानि- 
नाश्प्रहच्यव एव विधा यन्ते । यत्‌ ते प्रपाम्‌ {शतूणाम्‌) उर्बतिन सहन्ते । 


जनरस्त्वेया परस्यशत्रो दुर्योधनस्य उनति न सोडव्या युद्धोद्योगरथ र्तंव्य 
शः ~ ॥ 
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७ # 
पयोधरान्‌ == वरन्ति इति धराः, पयसां वराः इति पयोययः ! घ 


्त्पु० । तान्‌ 1 घवरन्=्वु {अच्‌ । 

मृगाधिपः == मृगाणामधिपः इति । प० तत्पु ० । 

अन्यसमुत्रतिम्‌ == अन्यस्य समुन्नतिः इति 1 प० तत्पु° } ताम्‌ ।।२१। 

चाच्य-परिवतनम्‌ -- 

“मृगाधिपः च्वनतः पयोधरान्‌ प्राथयति ।*--क्तरं वा० 

"मृगाविपेन व्वनन्तः पयोवराः प्रा्यंन्ते ।*--कर्मवा९ 

ध्या प्रकृतिः मवति ।' कतृवा० “तया प्रकृत्या भूयते 1*--भाववा० 

ध्यया (महीयान्‌) अन्यसमुन्नत्ति न सहते ।' 

शयया अन्य समुन्नतिः (महीयसा) न सह्यते !' 

क्रमणः केतू वाच्यात्‌ कर्मवाच्य परिवर्तितम्‌ । 
© शब्द-व्युत्पत्ति मौर व्याकरण-- 

समुत्चति = स्रम--उत्‌--नम्‌ {क्तिन्‌ । समुन्न॑तिपदस्योरकपं इत्यथः 
घ्वनत्‌ ==च्वन्‌ | तृप्रत्ययः । ध्वनतः इति पयोधरान्‌ इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ 1 

प्रायेयते = प्र--सर्थि-{लट्‌-- त्ते 1 प्रार्ययते इत्यस्य धण्टापयव्याख्याः 
द्रष्टव्यम्‌ 1 'याञ्चायामभियानेच प्रार्थना कथ्यते बुवः 1 इति केशवः ! प्रार्ययः 
इति पदमत्र अमियाति इत्यर्थं प्रकटयति 1 

प्रति =प्र--कृ क्तिन्‌ । भचिपः--माधि--पा--क । मतान्तरे “ड 
प्रत्ययः " महीयस्‌ == महत्‌ यनन । प्रकृतिः इतनेन पदेन सम्वधात्‌ महीय 
त्यत्र सम्बन्धे पप्ठी 1 महीयसः इत्ति पष्ट्याः विमक्त : एकवचनम्‌ 

यया =यतूसवंनामणब्दस्य स्त्रियां वृतीयायां विमक्तौ एकवचनम्‌ । यतर 
देती तृतीया विमक्तिः।1 ॥ 

यया प्रकृत्या हेतुना इत्यथः ॥२१॥ 
संक्षिप्त-मावार्यः-- ~ 

मनस्विनां पृरूपाणां स्वभाव एव यत्‌ ते पेयामुर्रतति कदापि न सहन्ते । 
मृगिनद्रोऽपि जलद-गर्जनां श्रत्वा तान्‌ प्रति गर्जन्‌ घमियाति ! सोऽपि अन्योत्नति न 
सतते \ जलदान्‌ प्रति अमिगमने नास्ति किमपि तत्‌ प्रयोजनम्‌ ! महीयसः मा 
पकरतति खलु । त्वयापि परस्य (णत्रोः) स्मुच्ततिः कदापि न सौदव्या ॥२१॥ 
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र्‌ -~ 


-दिमोषिनी । 
सनद्कर - 


यहा अयन्तिर न्यासनामक अलक्ार टै । 


रिप्पणी- 

यहा "पयोधर' पद का प्रयोग सजल मेष का ही चोततकं मानना चाहिय । 
सजल मेध का गर्जन गमीर होता है भौर वही तिह कै कोप को उरीप्न करने 
मे समर्यं होता दै ॥२१॥ 
@ रात्द प्रयोग सोष्ठय देहिये भोर अर्यानुत्तन्धान कौजिषे-- 


“उदेति पूवं तरुभुम तत कलम्‌ । --गावृ-० ४।३० 

न्यायितं फएलपुतखातेमग्नेए्च वहुधा नृपं । --रषु° ४1३३ 

'वनान्दसादुषावुत्ते ममिन्कुश फएलाहरं !'--रघु° १।४६ 

“अत्युत्कटे पापपुण्यरिटैव फलमण्मुते ।"-- हितो ० १।८३ 

'फलंभस्योपहारस्य यद प्रात्स्थसिं पश्य मामू ।'--्पु° १२१३७ 

श्रकते हि फलेन साघवोन तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ ।'--नैपघ्च० ४८ 

"परेद्धितननान फलाहि बुद्धय ।'---पचत ० १।४३ 

शणनाफलमिदम्‌ ।' -कलाश्नन ।' "फलपरम्परा' 

"फलानुमेया प्रारम्मा सस्वरा प्राक्तनाइव 1*--रघु° १।२० 

“मवन्ति न स्रास्तसव फलणर्मे 1--शाकुन्त° ५।१२९ 

न्नानाफले फलति कल्पलतेव विद्या *--मतृं ० २।४० 

'पद्मपयोघरतटी ० 1--गौतगो० १ 

'विपाण्डुमिम्लनितया पयोधरं 1--रविराता० ५।२४ 

करीव सिक्त पृते पथोपभुचां शुचि व्यपाये वनराजि परवलम्‌ ।' 
--रधु° ४।३ 


1 १ र 
मीमसेन अपम वक्तव्य का उपत्रहार कसते हुए कहता है कि- 
निगमयति --(उक्तार्थोपसहरण निगम उच्यते)-- 
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१. तन्मतिमेव विक्रमे- 
नुप निचू य तमः प्रसादजम्‌ 1 
ध्रुवमेतदवेहि विद्िषां-- 
त्वदनुत्साह्‌-हता विपत्तयः \*र२॥1 


^ 


ससुवोधिनीः 
अन्वयः-- 

दै नुप ! तत्‌ प्रमादजम्‌ तमः निवूय विक्रमे, एव मति कुर । चिद्धिपां 
विपत्तयः त्वदनुत्‌साह-हताः इति एतत ध्रुवं मवेहि । 
शव्दा्थः-- 

हे नृप ==हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर 1 । त्त्‌-=वह । प्रमादजंतमः == प्रमाद, 
(यथा समय पराक्रम प्रकटन करने की भल) भूल से उत्पन्न हुमा तम अर्यात्‌ 
मोह्‌ को । निघूं य~=दुरकर । विक्रमे पौरुष में । एव ही । मतिन्=वुद्धि1 
करुरं=करो । (मर्थात्‌--अकर्मण्यतारूप प्रमाद कात्याग कर पराक्रम का 
आश्य करो 1) विद्धिषां = शतुगौ की (शत्रुकृत) 1 विपत्तयः == विपत्तियं । 
त्वदनुत्साह्‌-हतताः=- तुम्हारे अनुत्साह के कारण नष्ट हृरद ह । इति एतत्‌ = यह्‌ 1 
घ्र्‌चं निश्चय से । अवेहि जानो ॥२२॥ 
हिन्दी अनचुबाद-- 

है राजन्‌ युधिष्ठिर { मकर्मण्यता-प्रमादकूपी भन्धःकार को दूर कर परा- 
क्रम काआध्यलो) पराक्रम-वेफल्यकी आशकान करो क्योकिणत्रु की 
साम्प्रतिक उन्नति केवल आपकी उत्साह्‌ दीनताकेकारणदहीदहै। श्वरुद्ास 
हमारे लिए उत्पन्न की मई विपत्तियां त्तौ जापके अनुत्साह भौर भकर्मण्यता के 
कारणहीदहैँ 1 गौरशव्रुजो सुख पा र्हा है उसमे केवल आपकौ उदासीनता 
कारण दहै! यहु निश्चित समो ओर उदासीनता छोड़कर पौर्पका ञव 
लम्बन करो1ः 
घण्टापयः-- 

कर्‌ तदित्ति ॥ ह चप, तत्तत्मादुक्तरीत्या पराक्रमोसाहृयौहुतुत्वाद्धं तमैः 1 
्वत्तद्यतस्तो हितौ" इत्यमरः । प्रमादजं तमो मोहं निघूय निरस्य विक्रमे पौर्प- 
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एव मति कुर । पिक्रममरवाद्िकुह, न चरुपायान्तरमित्यर्यं 1 न च विक्रमदेफत्य- 
शद्रा कापद्याहं ध्रुवमिति । विद्टिवा विपत्तयस््वदनूरसाह हतास्तवानृत्सारैना- 
व्पवमयेनहता प्रतियद्धा । अन्यया प्रायवं विपद्य रतिति भाव । इत्येतघ्र.व 
निस्विनभवेहि विद्धि) ^््‌.वे नित्य निस्विति च दति शाश्वत ।॥२२॥ 

सरलायं -- 


हे राजन । धुधिष्ठिर । पूर्वकृत-समयेपि व्वया वरामेम-प्रकाणनामावात्‌ 
अनवधानजन्यो मोह एवे व्यक्तीद्रेत 1 ईहश्यनवधानता सर्वैजनाश्रयभूते 
राजनि प्वयि न शौमते ! अनवहिनस्त्व कथ लोक्कल्याणाथं पासन करिष्यमि ? 
अत्त अनुर्माहर्प तमस्त्यक्त्वा पौष्ये मति बु । नात्मन वित्रमशीलता त्व 
प्रकाश्यं 

रव सत्यमिद यत्‌ तवानुत्साहैनैव शन्‌. एतावत्वालपर्येन्त निव्रिघ्नतया 
सज्यसुग्मनुमवनि । अन्यथा प्रागेव ते समस्ता शत्रव विपद रन्‌ ॥२२॥। 
समासा - 


नुप नृन्‌ पाति (र्ति) इति नृप 1 उपपद ममास । उत्‌ सम्बोधनं 
है नृप। 

श्रमादजम्‌ न=प्रमादानू (अनवधानति्‌) जायतते यत्‌ तत्‌ 1 उपपदघमासर । 

त्वदनृत्पाहहता- == न उत्साह इति अनुत्साह । न. चम76 । सेवन 
त्माह्‌ इति त्वदनुत्साह । प तत्पुर* । तेन हत॒ इति त्वदनुत्याहु-हैदा । 
तृतीया तत्यु० 1 
याच्य परिवर्तनम्‌-- 

"विक्मे मति कुट ।'---श्तरं वा 

भ्विक्मे मनि क्रिवताम्‌ ।--कमेव+० ~ 

“विद्विपा विपत्तय स्वदनुत्साहट्ता (मवन्ति) -- कठ वा० । "एतद्‌ धुव 
अवेहि क्रं बा 

भविद्धिपा विपत्ति मि त्वदनुत्स्ाहहतामि (भूयत) --भाव वा° एद्‌ प्रुवम 
सवेयताम्‌ ।-- "कर्मवाच्यम्‌ । (अत्र कर्ता त्वया कमं च एतद्‌ अवगम्यनाम्‌) 
@ रन्द्-व्युत्यत्ति सीर व्याकरण-- 

प्रमादम्‌ = प्र-मद्‌ घन्‌, । शवचम्यामजातौ' इत्यनेन जनुषातोडं । 
यमराद--जन-[-ड 1 
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मति == मन्‌-+-क्तिन्‌. । विक्रम = वि-करम्‌ -{-घन. । विक्मेदत्यस्मिन्‌ पदे 
चिपयाधिक्रणे सप्तमी । 

निूय~निर्‌--वू-{-ल्यप्‌ 1 तमः तम्‌ {असिच्‌ 1 

अवेहि ==जव--इण्‌ -{-लोट्‌-हि "1 मवेहि इत्यस्य जानीहि इत्यर्थो जेयः । 

विद्िप = वि--द्धिप्‌ ~-विक्कप्‌.4 

तद्‌--ट ष्टि, दिष्टे । लिदट्‌--दिदटेप, ददि 

लुड--गद्वि्षत्‌, यद्िष्ट । लडः--अद्धेट्‌, अद्विष्ट । 

क्तान्तम्‌--द्िष्टः, दिष्टा, द्विष्टम्‌ 1 

विपत्ति-वि--पद्‌ {क्तिन्‌ । उत्साह-उत्‌-- सह्‌. +- घन. 1 

एतत्‌--इति अवेहि इति त्रिया पदस्य कर्मं नेयम्‌ 1 घ्र्‌.वम्‌ इत्ति अवेहि 
इत्यस्य क्रियापदस्य च विशेपणम्‌ 1 द्वितीयाविमक्तंरेकवचनन्‌ । नपुकलिद्ध 
- प्रयमा-दितीया-विमक्तौ कूपाणि समानि मवन्ति। एतद्‌ इति प्रयमायां रूपं 
तथेव द्वितीयायां विमक्तौ अपि एकवचनस्य रूपमस्ति ॥\२२॥ 
संलिप्त-मावार्यः-- 

उनुत्साह्‌-प्रमादजं तमः निघूय पौच्पे एव स्वर्मातति स्थिरौ कुर 1 उपायान्तर- 
चिन्तनं मा कुद । जस्मक्ृते शतरुक्रताः तमस्ता विपत्तयः तव अव्यवसायेन समुद्‌- 
भरता इति घ्चूवम्‌ 1 अथवा विद्धिपां विपत्तयः अर्थात्‌ णरूणां छते याः विपत्तयः 
ताः तव अनुत्साहनैव विना्निताः । तव भनृत्साहः जव्रौः कृते उपकारकः । कर्मं 
प्रवणौमव इत्यर्थः 1 


छन्दः-- 
वियोगिनी ! < 
सलंकारः- + 
\. ध 
यहाँ वाक्याथहेतुक काव्यलिद्धः नामक अलद्भुमर दै) 
टिप्पणी--- 


यहा नप पद सम्बोधन वाचकदहु। इन पदमे सम्बोधन करनँकादैतु 
यह्‌ ह कि सव प्रजाजनो के र्व रलाको दम प्रकार प्रमादी द्ौना उचित 
नहीं है। राजा रधक द वद्री यदि प्रमद करेगा तो मम॒स्न प्रजाजन स्न॑कट- 
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ग्रस्त (खतरेमे ष्डेगे 1} होमे । इम मावे की अभिव्यक्ति करनेकेहैतु महा 
कवि ग्रारविने नृप घन्द का सम्बोघन्‌ गरे प्रयोग करिया है ॥२२॥ 


शरन्द-प्रणेग सोप्ठव देचिये मौर अर्यानृसन्धान कीनिये-- 


श्लातु प्रमादस्खलिन न णक्यम्‌ ॥--शावुन्त° ६।२६ 
अहो प्रमाद ।'--मातग ली, उत्तररा० ३, 
अहो पर्जिनस्य प्रमाद !"--स्वप्नवाम० 
प्ति ध्चवेच्यामनुग्यासतीपुताम्‌ ।'--कुभारम ५।५ 
श्रवेण मर्ता घुतरेद्णेनाय प्रयुज्ममानेा प्रियदशनेत ! सा दष्ट इत्यानरन 
सुननमय्यह्ठीसन्न कण्ठी कथमप्युवाच ।+'--कमारस° ७।८५ 
हिरण्य मूमिसम्धरप्त्या पार्थिवो न त्तयंघते । 
यया ध्रुव लब्व्वाः इशमध्यायतिक्षमम्‌ ।[---मनु* ७१२०८ 
जतस्य हि धवो मृत्यु घ्र्‌व जन्म मृतस्य च ।“-गीता० २।२७ 
यो च्रदागि परिल्पज्य भध्र्‌वे परिपंवत ।--चोणक्यं मू ६३ 
श्रवा स्मृति ' ृवानीति 
धृप्युत्ताह समन्वित - गीता १८।२६ 
"गन्दोरंछाहृडृतोऽस्मि मृगयापवादिना मादव्येन -- शाद्गुन्त ० २ 
"ममोत्ताहू-मद्ध' मा कृथा †--हितो° 
"मितेन भाविमरभोत्साहस्तया सूचिते ।--नर्मर्श० १० 
ततम शब्द का चमत्छृतियुक्त प्रयोम-- 
श्रम करि हरि चम प्रपीड्य कृत्ते तेम । 
चकोरान्‌ स-तमस्‌-कान्‌, यत्‌, तद्‌ युक्त तमसोऽम्यवं 11 --दततिकौशावतस । 
४१ ना # 9 
® टे राजन्‌ गुधिष्ठिर। हमारे पराजय कोशद्धुाने करो, एसा मीम 
सेव विश्वाप्त दिवाता हमा उसके कारणो 1 केहूला दै । 
@ नचैन पराजशद्ुा कापत्याह ‰५। 
7. = 00. --द्िरदानिव दिष्विभावितां-- }. 
< >> दृचतुरस्तोय-निधीनिवायत.-1) "^ 
प्रसहेत रणे तंवानुनान्‌- 
द्विषता क शतमन्युतेनस ।१२३ 
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-सुचोधिनीः 
अन्वयः-- 
दिग्विमावितान्‌ ायतः चतुरः द्विरदान्‌ इव, चतुरः तोयनि वीन्‌ इव, रणे 
दिग्विमावितान्‌ ्रतमन्युतेजसः तव भुजान्‌ दिपतां कः प्रसहेत ।(२३॥ 
; शब्दार्थं :-- 
दिग्विभावितान्‌ == दसो दिक्षाओं मे प्रसिद्ध 1 आयतः भाने वाले, आति 
इए । चतुरः == चार । द्विरदान्‌ == दिग्गजों । इव ~= तुल्य, सहश्च । चतुरः = 
चार । तोयततिघीन्‌ समुद्रो की । इव तरह । रणे युद्ध में 1 दिग्विभावि- 
- तान्‌ शतमन्युतेजसः == सर्वे प्रसिद्ध इन्द्र सण तेजस्वी । तवन=तुम्हारे 1 
अनूजान्‌ = खोटे मादयों को । कः कौन । प्रसहेत = सह सकता है । ॥२३॥ 
हिन्दी अनुवादः 
है राजन्‌ { मापके हम चारो माई दिग्गजों की तरह ह। चारों समूद्र 
`-जमे सर्वत्र चारों दिणायों मेंप्रसिद्धहं। णत्रुओंके हास सर्वेषा अजेय हं। 
` तेज में देवेन्द्र सहण पराक्रमी हं । अतः शव्रृमो में कौन एेसा पराक्रमी वीर ह 
जो ह्म युद में सहन कर सकता टै ? भर्थात्‌ कोई मी युद्ध मे हमे जीतनातो 
दूर रहा हमारे समी वसेय पराक्रमी वन्धु के समक्ष खड़ामी नहीं 
सकता ह ॥२३॥ 
` घण्टापयः-- | 
दिरदानिति ॥ दिग्विमावितान्दि्षु प्रसिद्धास्तानायत आगच्छतः आड पूर्वा- 
` दिण्वातोः श्रतृप्रत्ययः। चतुरो द्विरदान्दिग्गजानिव, तथोक्तविशेपणांश्चूतुरस्तोय- 
-निघीनिव, रण भायतो दिग्विमाविताञ्छतमन्युतेजस इन्द्रविक्तमाश्चुतुरस्तवानु- 
जान्टिपतां मघ्ये कः प्रसहेत । सोदु शन्कुयादित्यर्थः। शकिलिडःच' इति 
- शक्यार्थे विड्‌ ! भतो निःश द्धः प्रवर्तस्वेति मावः ॥२३॥ 
सरलायः-- 
हे राजन्‌ युचिष्ठिर ! दशदिक्षु प्रथिताः चतुरो दिग्गजाः यदि कामपि 
` दिण लक्षीकृत्य मभिगच्छे: जथवा चत्वारः सागराः प्रवलेन स्वजल-प्रवाहेन 
वरामण्डलं प्लावयेयुः तदा कोऽपि तेपां सागराणां वेनं संरोध न एकनुयात्‌, 
-तथा पराक्रमे देवेन्द्रटणाः अजेयाः लन्धयशस्काः दुराघर्पा स्ते श्रातर्‌ः यदा रणे 
शतरोदपरि प्रवाचिप्यन्ति तदा श्नु-वरगेषु कोऽस्ति वीरः यः तेां मयानकमा 
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कमण सरोद. शवनुयात्‌ ? सर्वया भप्रनिमटास्ते ्रतिरः 1 जन मनसि पृरामव- 
शक्ामा बृह} नि शद्भुलया शनरुमि सहु युद्धं प्रदचतस्व ॥२३॥ 
समासा -- 

,द्िरदान्‌ = ढौ रदौ (दन्तौ) यथात द्विरदा (यजा) । दहूरबीदि । तान्‌} 
द्विरदान्‌ इनि अनुजान्‌ इत्येभ्य उपमान वात्र पद वर्तेत । 

९ द्विहिवमादिभावितान --दिक्षु विमाना ईति दिग्विभावितां । सप्तमी 
तस्पु° । तान्‌ ) द्विरदान्‌ दस्यस्य विक्रैयणमिदम्‌ 1 तथेव तोयनिधीन, अनुजान्‌ 
इति पदद्वयस्य पिश्चेयणमिदम्‌ 1 तोयनिषोन्‌ निधीयते एषु इति निधय । 
तोयाना (जलाना) निधय हति 1 प° तत्पु । तान्‌ । अनुजान्‌ इत्यस्य खपमान- 
सदम्‌ 1 शतमन्युतेजस शत मन्यव (क्रेनव --यज्ञ) परस्य स । शनमन्यु 
देवेन्द्रस्य विशेपणपरक्म अपर नाम 1 शतक्रतु इत्यपि देवेन्द्रस्य सन्ता 
प्रनिद्धा।) वदहटूद्रीहि । शतमन्यो तेज इवं तेज. येषा तै शतमन्यु तेजन. 
(बहुत्रीहि } इत्यत्र उपमानपूरवेपद. बहुम्हि. \ उत्तर-पद-लोपण्च । तात्‌ \. 
नुजान्‌ इत्यस्य ॒विगेपणपदमिदम्‌ { य॒ शतं अग्वन्नेधौ (यजं } यजते 
देदानामिद्ित्व लभते । अनेन टैतुना इन्द्रस्य शतक्रतु शतमन्युश्च नाम 
अथितम्‌ 1 ““""शन शनमन्युदवस्पति ("~ इत्यमर ११।४न "मन्युरेन्ये क्ती 
-नुचि' इत्यमर. ३।३।१३६२, 1२३५ 
वाच्य परिव्तनम्‌-- 

श्विरदान्‌ इव दिग्विमावितान्‌ चतुर तोयनिधीन्‌ इव गीयत नवे शतमन्यु- 
तेजसः अनुजान्‌ कं प्रसह 1“ --क्तुवा० 

"िर्दा इव दिग्विमावित्ता चत्वार तोय निधय इव व्ायान्त; तव शप्त 
मग्युनैजम अनुजाः केन प्रसह्यं रन्‌ ! --कर्मवा ०.५ 
@ . शब्द-न्युत्पत्ति ओर ध्याकर्ण-- 

विधय -नि-घा-~+कि निधि । दकारन्ते स्वीचिद्ध निधि शन्दस्य 
पष्टूवेक वचनम्‌ । 

विभावित ==वि-भ्रू-{-णिच्‌ क्त } (क्मणिक्त ) प्रसिद्धदत्यर्थं 1 विपूर्वक. 
श्रिजन्त भू चातु प्रधिद्धायंक यस्नि। 

नापन्‌ =्साह.--इन्‌ --द्प्त्ययःः ¢ 
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दरदान्‌, तोयनि घीन्‌, अनुजान्‌ च इति त्रयाणामिदं विशेपणम्‌ । जतः अत्र 
द्ितीया--विमक्तं वहुवचनम्‌ 1 

दिग्गजसागरानुज-पक्षत्रये भायत्‌ इत्यस्य अर्थान्तरं मवति । 

दिष्गजपक्षे - ञाक्रामकत्वम्‌ उद्धतत्वञ्च 1 

सागरपक्षे--उत्तालतरङ्घत्वम्‌, अमर्यादत्वञ्च । 

अनूुजपक्ष--युयुत्सुत्वम्‌ । 

प्रसहेत == प्र--सट्‌ +-विविलिद्ध.--ईतः । अत्र शक्यार्थे विधिलिडः । 

अनुज--अनु--अन्‌ +ड 1 भनुज इत्यस्य लघुभ्राता इत्यथैः 1 भन्येप्वापि 
हश्यते" इति 'ड' प्रत्ययः । 

दिवत्ताम्‌ = दिप्‌ †-णत्भ्रत्ययः = दिषत्‌ । नि्विणार्ये पष्ठी । निधररिणे 
विकत्पेन सप्तमी-विमक्तिरपि मवत्ति । द्विषत्सु इति सप्तमी ॥२३॥ 
-सेक्षिप्त-भावार्थः-- 

निःशद्धुतया णत्रूमिः सह्‌ योद्धव्य मिति। 
"्छन्दः-- ए 

वियोगिनी 1 
-अलद्धारः-- 

{.: [- र 4 
वहपमान वर्णन से यहां मालोपमा नामक अलद्धुार है। 
॥ ~ दि प 

डां० ब्रह्मानन्द के अनुसार अर्थापत्ति नामक अलद्धुार 1 
टिप्पणीः-- 

मीमसेन शत्‌. के साथ युद्ध करने का द्रौपदो का मात्र अनुमोदित करते 
दए हम समी नाई युद्ध में तुम्दारी सहायता करेगे । हम समी तुम्हारे अनुज 
आन्लाधारी ह एसा विए्वास दिलात्ता है 11२३ 

& शब्दप्रयोग सीण्ठव देखिये ओर भर्थानुसन्वान कोन्पिः-- 

शममेव समाक्रान्तं यं द्विरदगामिना ।'-रधु° ४८।४, मेष, ५६, 

-वामर्याचिव संपृक्ती° ।--रघु° १1१ "ण्यामीव पिनाकिनम्‌ 1' णाकुन्त० 
१।९६ 

"चतिम्पन्तोव तमोद्धानि वर्पंतीवाञ्जनं नमः | -- मृच्छ १। 

ध्विना सिनग रेव्याकिमिव हिन दुःखं रधुपतः ।--उत्तरसा० ६।३० 


# 
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अवं स॒ ललितयोपिद्‌ भ्र. लता चाख्णृ द्र , रतिदलयपदाद्धु चापमासज्य कण्टे॥ 
सहचर मधुदुस्तन्यस्त नूरताद्भुरास्् , शनमख' मुपत्तस्ये भरान्जलिः पूणः 


धन्वा ।।--वुमार० २५६४ 
त चाः श 
© मोमसेन धुभाकाक्षा के वहन परिणाम का केयन क्रते हुए कट्ता 
दै कि-- 


© 1 सतम्‌ मादु-- >2.2 
ञ्वलत्तस्तव जातवेदसः 


9. सत्तत॒वैरिकरृतस्य चेतसि । 
विदघातु शमं शिव्रेतत 


प्सिपु-नारी.-नपनाम्बु-सन्तति ।४२ेदा 
सुबोधिनी 


सन्वय -- 

तव वेत्तेसि सतेन ज्वलत रैरिङृतस्य जात्वेदम श्त रिपुनारी-= 
(शब्‌ स्थि) नयनाम्बु सन्तति शम विदधातु 1 
शाष्दा्यं - 

तव = तुम्हारे । चेतसि न= चित्त म । सेट = नरन्तर्‌ 1 ज्वलत प्रज्व- 
नित 1 वैरि़तस्य नशत्‌, के द्वारा उत्पादित । जात्तवेदस न्=प्रौधल्प जन्नि 
कौ ! रिपुनारै=शक्मो के स्त्रियो कौ । शिवता =जमद्धल । नयनाम्नुमन्तति 
-=नेन्री से पिरे वाक्षौ छासूयौ की 1 अजच् घारा + शमन्=णान्ति 1 चिदधातु 
स्न्करे । 
दन्दो अनुदाद -- 

हे राजन्‌ युधिष्ठिर । आपके हृदयमे शप्र, हाय निरन्तर प्रज्वलिते 
श्रोधाग्नि की श्रान्त शव्रमो को विधवास्ियोकी ्मालासे निरन्तर भरने 
वाली आमुओ कौ भी करं । 

(भीमसेन की कनां इमं वचनावेली से सृस्पष्ट है \ वनेवास ज य असह 
नोय क्ष्योमे भीमसेन के मवसे मुखरिता प्राप्त की ह । मीमसेन मी धीरः 





१ "यये भवोऽष्वतते याग सप्ततन्तुमेख क्तु ।' इत्यमर २।५।७१६ 
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दात्त एवं गंमीर स्वमाव का है किन्तु शत्र्‌कृत भपमान भीर असंख्य कष्टो 
विवश होकर उतने एेसा निर्णेय लेकर कहने के लिये वाच्य होना षड़ाहै। वड़े 
माई की आन्ना शिरोधायं कर वनवास स्वीकार करने वाला मीमसेन जव एेसा 
कठ्‌ र्हा दै तव उक्षका कारणमी वैसा ही अवश्य होना चाद्ये 1) 
घण्टापयः-- 


ज्वलत इति 1 तव चेतसि सततं ज्वलतो वैरिकृतस्य जातवेदसः ! कौ वाग्ने 
रित्यर्थः । शिवेतराशिवामङ्खला वैधव्य दुःखजन कत्वादिति मावः ¦ रिपुनारो- 
नयनाम्बुसन्ततिर्वे रिवनिताश्र प्रवाहः शमं विदधघावु । वरिठृतस्य क्रोधस्य वैरि 
वधमन्तरेण शान्त्यसंमव।दवय्यं तद्र स्त्वया कर्तव्य इत्यर्थः ¡ कोधस्य विपयस्य 
निगरणेन विपयिणोजातवेदस्र एवोपनिवन्वादतिशयोक्तिरलकार' । तदुक्तम्‌-- 
“"विपयस्यानुपादानाद्िपय्युपनिवयव्यते । यत्र सातिणयोक्तिः स्यात्कवेः प्रीटोक्ति- 
जीविता ।' इति 1 तत्रापि कोधस्य जातवेदसो भेदेऽप्यभेदाव्यवस्राया द्ध देऽभेदरूपा 1 
-तते एवाम्बूनिरवाप्यत्वोक्तिण्च घटते । तया च ययाम्बुपेकेनाग्निः शाम्यत्ति तया 
णत्रूव वेन क्रो व-इत्यौपम्यं गम्यते 11२४॥ 
सरलार्थः-- 
मीमन्नेनः युधिष्ठिरं प्रति कामयति यत्‌--अस्मार्मिः सहं रणे अविलणत्रूणां 
विनाशनात्‌ तेपां शच्र.णाम्‌ अद्धनाः सततम्‌ प्रवहमानम्‌ अभ्‌ प्रवाहं मुञ्चन्तु 1 तैः 
अयं द्धनानयनाम्बुमिः तव हृदिस्थः शन्रू.मिर्त्पादितः प्रज्वालितश्च करोधान्निः 
शाम्यतु । यथा अन्योप्यग्निः जलेन शाम्यति तदत्‌ तव-क्रोवाग्निः वैरिविनाणात्‌ 
वैधव्य प्राप्तामिः तेषाम्‌ अद्धनानिः अमिमुल््विततः ममद्धगलैः अभरुजलैः 
शाम्यतु ॥२४॥ 
~समासाः-- 
शिवेतरानशिवात्‌ (मद्धलात्‌) इतरा (अपय) इति } पंच० तत्पु० । 
वैरिकृतस्य--वंरिमिः कृतः इति वैरिक्रतः । तृतीया तत्पु ° 1 तस्य । "जतति- 
वेदसः इत्यस्य विश्नेपणमिदम्‌ । 
रिपुनारीनयनाम्बुसन्ततिः = स्पूणां नार्व; इति रिपुनार्थः । पर तत्पु० 1 
नयनानाम्‌ अम्ूनि इति नयनाम्बूनि 1 प० तत्पुर । िपुनारीणां नयनाम्बूनि 
इति रिपनारीनयनाम्तरूनि 1 प० तत्पु 1 तेषां सन्ततिः (समूद्‌ः सजन्नप्रवाहोवा) 
प० तत्पु० 1 शव्यदवातु' इत्यस्याः क्रियायाः कतर कारकमिदम्‌ ॥२४८॥ 


१४८४ | किराताजु नीयम्‌ 


वाच्यपसियतनम्‌ - 


“प्रिवेनरा रिपुनारोनेयनाम्बु सन्छत्ि धम विदधातु ।--कतृवा० 

"शिवेतरया रिपु-नारी-नयनाम्बु-मन्तत्या-- 

शम विधीयताम 1--फर्मवा० 
© रब्द-व्युत्पत्ति मौर व्याकरण-- 

यरम्‌ = वीरस्य इदम्‌ (कमे) इनि वरम्‌ । वीर-अण। वरम्‌ भष्य अषि 
इति वैरी । वर ¬- (अस्त्ययं) इनिप्रत्यय । वरम्‌ । 

वलत्‌ ~ ज्वल ई शतृप्रत्यय ! 

जातेवेदस == जात --विद्‌ ~+-भसुन्‌ । जात विन्दति जाररागिनिस्पेण प्राप्नोति 
य. स जातवेदा न=अग्ति । 

सर्वानू एव जन्तून्‌ जैटठरानलस्पेण समाश्रयति इति तस्य भग्ने हदम्‌ 
{जातवेद } शग्नि अमिधानम्‌ । 

सततम्‌--दत्य न क्या विशेषणत्वात्‌ द्वितीया विमक्ति । सम्‌-सन्‌+-क्त- 
नमततत अथवा सन्तत । 

तस्‌ ~= धितू-गसुन्‌ । चेतसि दति अधिकरणे सप्तमीविमक्ति । वेनति 
-जानाति वस्तुजातम्‌ अनेन दतिचेते । 

विदेधातु=वि-धा-{लोद्‌-तु आशीर्वादा्थं । सौद्र्‌ 1 आशिषि 
लिड लौरौ । 

शम = णम्‌ {-धन, । तयन नी ~ ल्युट्‌ । 

रिपु = रप्‌ ~+-कु । रपति (व्यक्त मापते) विषुढम्‌ इति रिपु । “रिपिरिच्चो- 
पधाया" इत्यननं उपधायामिकार । 

सन्तति = सन्‌- तन्‌ + क्तिन्‌ । सट्‌- तनोति, तनुते 1 व| 

चिद्‌ ततान, तेने 1 क्तान्तम--तत । 
सल्लिप्तभावा्यं -- 

हि राजन्‌ 1 सवेशदरूनिनाशानन्तर तेव कोपाम्नि णतो. विधत्राघ्रूमि 
शाम्यतु ॥२४॥। 
छन्द -- 
~ वियोगिनी 1 


द्वितीय सगं : | १४५ 


जलद्धार-यहां उपुम.अल द्र टै । 
रिप्पणीः- 
यहाँ जल सिञ्चन के साथ णनरुवव का साह्य गम्य है । 
@ शब्दे प्रयोग सीष्ठव देखिये मौर अर्यानुसन्थान कीजिये 
श्वेतः प्रसादयति ।'-- मतु ° २।२१ 
"गच्छति पुरः शरीरं धावति पञ्चातसंस्तुतं चेतः \' शाकु० १।३४ 
(लीय वैरिणि वच्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम्‌ ।--मतु ° २।३९, 
गीता० ३।२७, रघु ° १२।१०४८ 
“सुलमाः पुरुपा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः 1' रा० च० 
"जातवेदो मूखान्मायी, मिपतामाच्छिनित्ति नः 1--कुमार० २।४६ 
माघ-- २।५१, रघु° १२।१०४, १५।७८ 
ति ए ह 
© भीमसेन्‌ को मलव्यधिक करद जानकर धर्मराज युधिष्ठिर उसको सान्त्वना 


ठत ह ^... त <^“. 1 

@ महीपतिः मीमसेनम्‌ उपसान्त्व्चितुम्‌ उपचक्रमे 1 1५५ 
ती नछख्टा-द) 

८. इति द्ितविक्रियं८. सुतं-- # 


४, ८-~ मरुतः कोपपरीत मानसम्‌ 1 
उपसान्वयित्तु महीपतिः-- 
दरदं दुष्टमिवोपचक्रमे ।\२५॥ 





: सुबोधिनी : 

अन्वयः--इति दशितचिक्रिप्रं कोपपरीतमानसम्‌ मरुतः सुतम्‌ महीपतिः दुष्टं 
~ दिरदम्‌ इव उपसान्त्वयिवुम्‌ उपचक्रमे । 

शब्दा्यः--इति इतन प्रकार । दशित विक्रियं=कटु मापण कै द्वारा 
अभिव्यक्त (विया दहै) मानसिक करोर विकार (लिसने उसको) वाले को । 
फोपपरीतमानसम्‌ == कोवाक्रान्त चित्त! सरतः सुतम्‌ = वायु-पूत्र मीमसेन को 1 
महीपतिः राजा युधिष्ठिर. । दुष्टं दिरदमिवन्=विगडेल दहायीकी तरट्‌ । 
(मत्वा--सम़ कर} उपतान्वयितुम्‌ = स त्वना देने हतु † उपचक्तमे=प्रवृत्त 
हए 1 । 

१० 





१४९ | किगाताजुं नीयम्‌ 


हिन्दी मनुषाद-जवे रजा युधिष्ठिरने मीमसेत म॑ वदा हुमा योध उघ्क 
कृठर मापण मे जाना तौ मीमसेन उन्हं विड हूए भ्रोधौन्मत्त हावी की तष्टं 
जान पडा गौर प्रत्युत्पनमतिं भुधिष्ठिरने समम लिया कि पदि युक्ति से वथा 
सामोपरचारसे इमे सान्त्वनान देनं पर यह्‌ काबू सै बाहर हौकरहाथ मे निक्त 
जवेगा क्याकरि प्रोयोन्मत्त व्यक्तिमं विचार शक्ति नष्टहौ जातीरहै। अत 
समजत राजा युधिच्छिर ने भीमसन वै कठोर भापण का उत्तर कठोर शब्दा 
देना उचित म समकर सौम्य श्ब्दासे द्री समस्ाना प्रारम्म क्रिया । इयोकि 
सम मी ह लोहा ही गरम लौह को बाट्‌ पाता) है १1२५॥ 
` चप्यं - दला इर्युन्छरीत्या दशितः विक्रिया विकासे वागारम्भा- 
त्मको येन त कोपप्रीत मानस कोपाकरान्तचित्तम्‌ । इद विशेपणद्वय द्विरदऽपि 
योज्यम्‌ । महत सुत मीम महीपतियुं धिप्डारो दुष्ट द्विरदमिव 1 एतन भीमस्य 
शौर्येमघ, न वुद्धिरस्तीति गम्यते 1 उपतान्त्वयितुमनुनतुमुपचक्रभेग्रवृत्त । श्रोपा- 
भ्या समर्थाभ्याम्‌" इन्यात्मनेप्म । राया तावदुपकारविशेपापक्षणा कृथचिदव्शो 
जन शतै शनै द्विरदवद्र्लीकरणीय, न तु त्याज्य इति माव ॥२५॥ 
सरलार्यं -ूर्वोक्त श्लोके भीमततेनोक्तया मीमसेनश्य नि क्रोधाय 
ममोविकार प्रादुभरुते इति राजा युधिष्ठिरेण परिनात्तम्‌ 1 य धष्डिर धीरोदात्त 
नायक । शास्त गमीर स्वमववान्‌ स्र 1 भतत यया उन्भत्तमजवभीकरण निपुण 
कृश हरिततपक त्रोधान्य गज स्फ्वशमानयति स्रात्वोपचारं । तयैव भहीपत्ति 
युधिष्ठिर कठोर माएणने दशितस्वन्त भीमसेन मामपचारं परिपान्त्वयितुमुप- 
चेक्मे ।1२५॥ 
~ समासा --दशित विक्िपम्‌ --द्श्रिता विक्रियायेन स । दशितविक्तियं । 
वहूव्रीहि । तम्‌ । "मस्त मूतम्‌* इत्यस्य विश्तेपणमिदम्‌ । 
सोपपरोतमानस्म्‌ = कोपेन परीतम्‌ ईति बोपपररीतम्‌ । वतीया तत्पु 1" 
कोपपरीत मानम यस्य स्त । बहूद्वोहि 1 वम्‌ । इदमपि महन सुतम्‌" इत्यस्य 
सपर्‌ विच्चेपणम 1 
^ "सहीपतिः मह्या परति इति 1 पण तत्पु° 1 
*द्विरदमनन्द्रौ रदौ यस्यसर इति द्विस्द } बहुव्रीहि । तम्‌! “सुम्‌” 
द्वतेयस्य उपमानेमिदम्‌ ॥२५॥ 
® वाच्यपरिवर्तनमू्‌-- 
“महीपति उपचक्रमे ।*--कतरंवा० 
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“महीपतिना उपचक्रमे ।--भाववा०' 
@ शान्द-व्युत्पत्ति ओर व्याकरण- 

दर्शित हम्‌ +-णिच्‌ ~ क्तप्रत्ययः । 

चिक्य --वि-कृ-{-श (मावार्ये) । 

सुन यु {क्त । मरुत = मू -{-उति । “मृगोठति" इत्यनेन सूत्रेण उत्ति 
प्रत्ययः 1 यथा-- मरत्‌, गरत्‌ इतिरूपौ मु, ग, वातोः उति प्रत्यये कृते सिध्यतः 
परीत--परि-इण-क्त । मानस-- मनस्‌ -{-गण्‌ (स्वार्ये) मनएव मानसम्‌ । मन 
~ अगुन ==मनस्‌ 1 

कोप कुप्‌ +-घन. । लद्‌- कुप्यति । लिद्‌--चुकोप । लुडः--अकरुपत । 

उपसान्वयिवुम्‌ = उप--सान्त्व (चुरादि) -{- णिच्‌ -{-तुमृन्‌ प्रत्ययः । 

रद-रयते खण्ड्यते गनेन इति रदः (दन्तः) । रद्‌ +अप्‌ । इष्ट = टुप्‌ + 
क्त प्रत्ययः । 

लद्‌-- दुष्यति । लिद्‌--दुदोप । चुडः--बदुपत्‌ । णिच्‌--दुपयति 1 

उपचक्रमे उप ¬+-क्रम + चिद्‌- ए 1 

क्रम (क्रम) पादविक्षेपे । प्र° ग० । सकर्मकः । सेट । प० १० । 'अनुपस- 
गहा" इति क्रमो विकल्पेनात्मूनेपदं मवति । जारम्मार्यं “उप' पवकः श्र पूरवे- 
क्च क्रमधातुः आत्मनेपदी यथा--प्रकमते--उपक्रमते वा अव्येतुम्‌ 1 आरम- 
तेदव्यर्थः । 

संक्षिप्त मावार्य-- महीपालन क्षमेण नृपतिना युविष्ठिर रेण सवश्यो जनः 
द्विरद इव शनैः शर्मः सान्ववार्दः वशीकरणीयः न तु प्र त्याज्या इति 
मावः ॥२५॥ 

छन्द- वियोगिनी 1 

मलद्खार-- यां पतेपयुक्ते उपमा 3 अलंकार है। ॐं° ब्रह्मानन्द के अनुसार 
यहाँ श्रौती पूर्णोपमा द 1 
रिप्पणी- - 
यहाँ मौमस्ेन का नाम प्रहुण टाल कर उसे मस्तसुतन (वायुपृव्र) कटने का 





१. "उपचक्रमे" तरमु (पाद विदेषे) घातु का लिद्‌ लकार का प्रयोग द जो क्तु 
वण्च्य अर भाववाच्यमें एक्तादही हौतादै। 


१४८ | विराताजुनौयम्‌ 


त्तात्पयं महदैदि वायु जिम प्रकार्‌ वात्या (आघी) मादिष्पोम क्षणक्ष्म 
ठपने स्प बदलता है । शपितुण्चरिव्र पुत्र एवानुदुश्तै इम त्रियम कै अनृमरार 
तत पुत्र बृकोदर होने से (वायु ससर्मजन्य गुण-दापो सते तत्काल प्रभावित दता 
है उसी प्रकार द्रौपदी साच्निघ्यसे) वह मी दुपितेहो गयां टै । यह्‌ वर्भिव्य- 
च्जिनकरनटैतु मस्त धतम्‌ कह गया दै) 

शत्द प्रयोग सौघ्ठ्व देषिपे मौर अर्थानुस्धान कोजिये-- 

“राम रेमेत्ति रामेति बुजन्त मधुराक्षरम्‌ ।* रामा० 


'्वपस्त्विपामित्यवधारित पुरा ˆ ““ क्रमादमु नारदहृत्यवोधिसर । 
---माध १३ 


“अर्वेमि च॑नामनधेति ।--रथु° १४।४० “दिलीप इनि राजेन्द्र +" 
--रध५ ११२ 
श्ास्यसि कियत भुजौ मे रक्षति मीर्वाकिणाद्कु इति ।- माप १११३ 
'वैदेकचिकोऽ्मोति पृच्छामि '--उत्तररा० १ 
शरुराणनित्येव ने साधु सर्व॑म्‌ !--माकवि १।२ 
“इनि प्रथमो द्धः ' शइत्युक्त्वन्त परिरम्य दोर्म्याम्‌ ।--गता० ११।८० 
"रामामिधानौ हरिरित्युवाच ।"--रधु° १११ 
“गौरश्व पुस्पो हस्तीति जाति +" 
इति पाणिनि ' 'इति मनु ॥ 
लर ष 
9 युधिष्टिर मीमदेन को प्रयम स्नुतिके द्वारा प्रसन्न क्रे दा प्रयासं 
क्रते हए कटृते ६-- 
प्रथम तावतस्तुत्यादिरभि भमादयति = 440 


भि ) ८ (भुपवजित विप्लवे शुचो-न=- पदैॐ ` 


ना ल्पे 1 
विस्तश्फ्सिन्री 
~र.१ ८9 [1५ 
भन्दा इव्यय 1१२६ 
` सुवोधिनी रवन.(-3>44 # । (म 
सन्वय--यपवजित विप्लवे शुचौ हृदयग्रारिणि मङ्गलदे देव मि 
विस्त मति आदर्शे इव विमला अमिषेश्यते ।॥२६॥ 


य द्ितीव सगं : | १४६ 
ध 75 
शन्दाय--अथवजित-विप्लवे == युक्तिसम्मत । शुचौ -शब्द-सीष्ठव युक्त 
(दर्पण पञ्च मं) लौहशुद्धियुक्त । (अतएव) हृदयग्राहिणि मनोरम । माङ्गला- 
स्पदे हितकारी होने से मद्धलजनक 1 (दर्पण प्रमे) माङ्गलिक वस्तु होने 
से हितकर, णम; माङ्गल्य जनक । तवगिरां = तुम्हारी वाणी को । तिस्तरे-- 
विस्तर में, प्रपञ्च में । मततिः द्धिः । आदे दपण की तरहं । विमला 
निर्मल, स्वच्छः । मभमिहश्यते == दिखलायी देती है ॥२६॥ 

हिन्दी जनुवाद-मौमसेन से युधिष्ठिर कहते है कि--जिस प्रकार निर्मल 
लौह भादि से विनिर्मित सुन्दर ओौर माद्खलिक दर्पेण में प्रतिविम्ब सुस्पष्ट 
दिखाई देता है, तदत्‌ पवित्र ओर निर्मल तुम्हारी वाणीमें तुम्हारी निर्मल 
वुद्धि सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है ॥२६॥ 

घण्टापयः--अपवजितेति ॥ विप्लवः प्रमाणवाधः । अन्यत्र वाह्यमलसंक्रमः। 
सोऽपवर्जितो यस्य॒ तस्मिन्नपवजितविप्लवे ! शुचौ । सौशब्द्यं लोह शुद्धिश्च 
शुचित्वम्‌ । तद्रतीत्यर्थः । अतएव हृदयग्राहिणि मनोरमे मङ्कलास्पदे । एकव 
हितां प्रतिपादकत्वादन्यत्र मङ्खुल वस्तुत्वच्च धरयस्करे। "रोचन चन्दनं हैम 
मृदङ्खं दषणं मणिम्‌ । गुरुमग्नि तथा मूर्यं प्राततः पर्येत्‌ सदा बुधः । इति पुराण- 
चचनात्‌ । तव गिरां विस्तरे वाक्‌ प्रपञ्चे । प्रथने वाव णव्दे' इति घन. प्रतिपे- 
धात्‌ । ऋदोरप' इत्यम्‌ । अतएव `विस्तारो विग्रहो व्याप्तः सतु शब्दस्य 
विस्तरः ।* इत्यमरः । मतिस्त्वद्‌ बुद्धिराद्ं दर्पण इव ! दर्पणे मुकरादशौ ।' 
इत्यमरः । विमला विश्णदाभिरश्यते । वाग्वेशद्यादेवमति वशदयमनुमीयते । तत्‌ 
पूर्वकत्वात्तस्येत्ययंः ।\२६॥ 

सरलार्थः--यया माङ्गल्ये विमले दर्पणे प्रतिबिम्बं सुस्पष्टं प्रतीयते तथैव 
त्तव युक्तिषुक्तव्वात्‌ दित्तकरे मनोरमे च सम्भाषणे सुन्दर॒ शब्दमयत्वाच्च तव 
- मतिरपि निर्मला दरीदण्यते 1 

यतः कोऽपि निर्मलवुद्धं रमावात्‌ एवं निगदितुं न प्रमवति 1 

सम्मापणे वक्त: निर्मलावुद्धिः प्रतिफलति 1 मापणं वक्तः वद्धः प्र्तिविम्वं 
चर्तते 1 दर्पणे यथा ष्टुः प्रतिविम्बं निर्मल दर्पणत्वात्‌ एवं सुस्पष्टं प्रतीयते 
तथैव वक्त. बुद्धः प्रतिवरिम्ब निर्मलत्वादेव द्रष्टुं शक्यते 1 

समालाः-जर्यविर्वानित विप्लवे ==अपवजितः (पर्त्यक्तः) विप्लवः (प्रमाण 
चाधः, मलसंप्रमश्च) यस्मिन्‌ इति अपवजित विप्लवः 1 वहूब्रीहिः 1 तस्मिन्‌ 1 
विप्लवःन्युक्तिगुन्यमित्यर्थः । द्पणपल्षेच-मलिनः 1 
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हुदयग्राहृणो =-हुवय गरृह्वाति य म हृदयग्र ही 1 {उपपद समाम । तम्मिन्‌। 
^सुप्यजानौणिनिस्ताच्छील्ये' हृत्यनेन णिनि प्रत्ययो जात 1 
हदय ग्रह्‌ + णिनिप्रत्थय हृदयग्राहिन्‌ । 
मद्धलात्पदे = मद्नसस्प आस्पदम्‌ इति ! प० तत्पु । तस्मिन ! विम्तरे 
तया यादशं इन्युभयो वि सेपणमिंदम्‌ ।1२६॥ 
® चाच्यपरिवतनम-- 
"विमला मनि यमिद्श्यते ।'--कमवा० 
“विमला सनिम्‌ अमिपप्यामि ।'--कतरवार 
शब्द-वयुत्पत्ति भौर व्याकरण--अ्पवजित =-नप--वलि +क्त (वर्मधि) 
विप्लव न-वि--घ्नु +-यप्‌ 1 लट्‌-- प्लवते । सिश--पुप्नुवे । सुड.- भप्मौष्ट । 
क्तान्तम्‌- प्लुत , प्नृवा, प्ुतम्‌ । 
त्रिमलान्=विगत भल यस्या मा + दहूश्रौहि 1 निर्मला इत्ययं \ 
गिर्‌न्=गर-{-च्किपि । "गिर्‌" इत्यस्य वाक्यदत्यर्थः 1 
जति मन्‌ स्तन्‌ \ सपद =-रर --दस्‌ चम, (थिकर्ले} \ कष 
(सम्यक) इश्यते जत्र इति भादशं । आदं इत्यस्य दर्पण दत्वं । 
अमिहययते--अभमि--टणश्‌ {कमपि लि्टू-ते। 
विस्तर वि--स्तृ +अप्‌ । वाघ्तनायेच विष्टर 1 अन्यतर विस्तर । वि-- 
स्ट {घ त्िस्तार । 
"विस्तारौ धिग्रह व्यास सतु वायस्य विस्तर ॥' इत्यर्मर" 
सक्षप्त मावा ट मौमतेन तव वाम्वैगधात्‌ एव तव निर्मलवुद्धत्व मया 
सनुमोयनि ॥ निर्मलादणे एव यया द्रष्टु प्रतिविम्वं प्रनिकत्ति त्येव वत्त. 
निर्मला धौ तस्य मापे प्रिदिम्मेति  व्वल्टृत मापण नि~ मण्य तव बुद्धं; 
लिर्मेलत्व इ्ापयति ॥२६॥ 
छन्द--वियोगिनी .^ 
\“अलङ्भर--पलेपानुप्राणिन _ उपमालद्भार 1 युद्धि का_श्रतिविम्ब माद्य 
यहु मम्म र 1 ~ न - 
शब्द्-ध्रयोग सौष्ठद देखि गौर सर्थानुत्तम्धान कौमिये-- 
ˆ ˆ “ सक्लहुमगण शुचि भानसम्‌ \ 
^“ ““सक्लहं सगण शुचिमानसम्‌ --क्राता० ५११३ 
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श्रजति शुचि पदं त्वयि प्रीतिमान्‌ ।--किराता० १८।२६ 
प्रमवति शुचिविम्बोद्ग्राहि मणि नं मृदां चयः ।"--उत्तररा० २।४ 
"कृत्वा प्रतिनिवि शुचिः 1--रघु° १।८१ 
"मतिरेव वलाद्‌ गरीयसी 1--हितो० २।८९ 
ल्प विपया मतिः 1 रघु° १२ 
शमम तु मतिनं मनाग पेतु वर्मात्‌ ।'--मामि० ४।२६ 
'विविरहौ वनवानिति मे मतिः ।---मतुं ° २।६१ 
"वहुमति मविकां यथावश्रोकः ।--किराता० १०।६ 
श्ुविस्तरतरा वाचो माव्य भूता मवन्तु मे ।'--माघ २।२४ 
जद्धलिमृद्राविगमं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि ।*--मुद्रा° १ 
"विलोकयन्त्यो वपुरापुरश्णां प्रकाम विस्तारफलं हरिण्यः । रपु ° २।११ 
४५ तः 4 
@ भीमसेन के मापण की प्रगंसा युविष्ठिर अवदो पद्यौ करते हँ युधि- 
प्ठिर मोमसेन को प्रिय मधुर एवं आकूर्प॑क वचनो (चुटूक्तियों के दारा) 
से व में करने का प्रयत्नकरते है । ४ ^ = १६] ८ 
@ अथ यना न्ति कव्य श्र 
2" पकुरत्ता न पदैरपाकृता ^= 9\ षि र} 
व ीकतत्ुगीरनुम्‌। 4६. 
+ (+ पथगयत्ता निरी ५ २५ 
नल च सामण्यम॒पोहितं क्व चित्‌ ॥२७1 
¢ | परप 5 24672 रन ६ ५ तन ५१८ ८ प 
: सुबोधिनी ~ ~>) 
अन्वय--पदंः स्फुटता न अपाफृता, अथगौरवं च न स्वीकृतम्‌ इति न । 
निरं पृथगर्थता रचिता । साम्यं च क्वचित्‌ न अपोहित्तम्‌ । अन्वय में चार 
वाक्य ई, चार च्ियापद ह सवमें कर्ता "पदेः" है । 





१. राभ्यां (ष्लोकास्परं) "युन्म' मिति प्रोक्तम्‌ ।' 
ष्लोकार्थं जरह दो ण्लोकों मे मिलकर प्रणंद्ोतादहै। दो मे मिलकर पूरा 
एकः वाक्य वने । दोनों का एकः अन्वय हो । 
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शम्दार्थ-- पदं = णन्दो दे सुपररिडन्त स्योने) स्फुटताननसुस्पष्टना। 
न मपाहतान=दुर नह कौ । मर्थं गौरव शब्दाय वे गौरव को । न स्वोहतम्‌ 
हति नन्-स्वीकार नही विया होता नही है मपितु सर्वदा सर्वत्र स्वीकार 
ही क्या दहै 1 गिदान्-वाणी को, खवान्तर वाक्या आओौर पदा को । पृथगयता-= 
मिघनार्थता र से रहित । रचिता = दनायी, । सरामर््यघ भौर 
परस्पर पदे स ,  शब्दषक्ति, मयं योधन की क्षमता | क्वचित्‌ =क्टी 
मी 1 न वपोद्ितम्‌ नही च्यौडा ॥२७॥ 
--रिन्दौ अनुवाद-ह मौममेन । तुम्हारे मापण समी वाक्यं जस्यत 


सुस्पष्ट है । उनम वर्ेगाम्मीर्ये मो प्रचुर माध्ामहै। कटी पर मौ पुनररक्ति 
(पिष्ट पेपण) दाप श्रकेणमोचर मही हना । 


धणष्टापय- स्फुटेति ।} उपपत्तिरिनिच ॥ पदं सुप्तिहन्न श्य स्फुटता 
विशदार्येना नापाङृता न त्यक्ता। सर्थमौरव अर्यभूयस्व च न न स्दीकतम्‌ । 
स्वीकृतमेषेत्यथं ¦ वेशद्यप्रसक्तर्थगौरबामावनिवर्तनार्थं न=छयग्‌ । (समाव्यनिपेध 
निवतेने द्रौ प्रतिषेधौ" इति वामन 1 पिरया प्यनामवान्तेरवार्याना प पृयगर्यता 
मिना्यंता 4 जपुनत््तारयतेति यावत्‌ रचिताकृतए } तथा क्वचिदपि ¦ साम्य 
गिसमन्योन्यस्रा्ाडत्वं नापित न वजितम्‌ 1 अन्यथा दशदादिमादिशब्दवद्ब- 
याफ्यता न स्यातू । यथाहु --'यर्थेकटवदिक वाक्य मिश्र चेद्टिमागे स्याते' इति 
नन्व्थयौरवमिन्यतं कश चष्टी समाम्‌ । शूरण गुण--' इत्यादिना प्रतिषेधात्‌ । 
नेप दोय । ये शुक्वादेय शब्दा गुणे गुणिनि च वतन्ते ! यथा पटस्य शौक्तम 
शक्ल पट इतिच तेषामेवातं निपेघात्‌ य पून स्वन गुणमात्र वचना यथां मौर्वं 
प्राधान्य रसो गन्ध स्पर्शं ॒इत्येवमादय तेषामनिपे घात्‌ । तया "त्स्य श्वच गुं 
पष्ठी समस्यते इति वचनाद्वहुलमरमियुक्त प्रयोगदशंनाध्च 1 वलावाया शौक्तय- 
मित्यादो वु भाष्यकारवचनादममास । अत एवाह्‌ वामन -पच्र पीतिमादिपु 
गुणवचनप्तमासौ वालिप्यात्‌" इति ॥२७॥ 


सरलार्थ-है मौमसेन ! यत्‌ त्वेया उक्तम्‌ सर्थवकत्ता तत्र सर्वत्र यस्ति 
चतंमनेऽपि भयं वैश्यं वाक्ये ययँ गौरवमन्यर प्राय न ह्यते । विन्तु त्वदुक्तिपु 
नाय दोपे । स्वदुक्तिषु जर्थप्रक्पं अनुभूयते 1 प्रदीर्घे माधे प्राय वदतौ व्याघातं 
धून यत्ता वा सम्भवच्येव्‌ गन्तु त्वया सावधानत्तया इमौ दोपदयौ निवासत । 
स्वदृक्ियु सर्वत वाक्याना परस्पर सावाढ.क्षत वर्तते । वाक्यना माकाद.कषता 


| | 


विरहा नावात्‌ अर्थव्रो वनसौलस्यं सञ्जातम्‌ । वाक्यानां परस्पर (अन्योन्य) 
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सम्बन्वेन तेपां साकाक्षता कुत्रापि न खण्डिता तेन मापणस्य मर्येवोधन क्षमता 
वृद्धिगंता । अत्र तव वाकूचातुयं मापाप्रनुत्वं व्यनक्ति 1 नाच स्ंणयः ।२७॥ 


समासाः--ब्गोरवम्‌ == अर्थस्य गौरवम्‌ इति (प० तत्पु ०) 1 


पृवगयता=परथक्‌ अर्थः यासां ताः । पृथगर्वाः । वहुवीहि । तासां मावः 


इति प्ृथग्येता । इति मावे तल्‌ प्रत्ययः 11२७1 


८. 


वाच्यपरिवतंनम्‌-- 

पदेः गिरां स्फुटता न मपाकृता *--कर्मवा० 

“पदानि गिरां स्फुटतां न अपाकृतवन्ति करं वा० 

"पदैः गिराम्‌ अर्थगौरवं च स्वीटरत न इति न 1--कर्मवा० 
पदानिगिराम्‌ अब्थेगौरवं च स्वीकृतवन्ति न इति न 1*--क्तरंवा० 
"पदैः गिरां! पृथगर्थता रचिता 1"--क्मवा० 

भ्पदानि गिरां पृयगर्थतां रचितवन्ति ।-- कतर वा० 

पदैः गिरां स्नामध्यं न भपोहितम्‌ इति न 1'--कर्मवा० 

पदानि शिरां सामर्थ्यं न यपोहितिवन्ति 1*--कत्रंवा० 


® रारट-व्युत्पत्ति गोर व्याक्रण--त्फुटता स्फुट्‌ +-क (कतृ वाच्ये) स्फुट} 
स्फुट -+-तत्र व्ययः (मावार्थे) ==स्फुटता । स्फटानां मावः इति स्फुटता । 


अपाकृता =-अप भाट -क क्तं (कमणि) । परित्यत्ता इत्यर्यः । 
शव्द का संसृत साहित्य मे अन्यत्र प्रयोग देखिए-- “ 
गिर्‌ वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससर्ज निरमात्म नरः ।--लाकरु० १ 
“मवतीनां सूनृतयैव निरा कृतमातिथ्यम्‌ ।--णादरु° १ 

"प्रवृत्तिसाराः खनु माद्यां गिरः 1'-किरातां० १।२५ 

माघ २।१५. यने० १।७१ 





गिखम्‌ पष्ठी विमक्ति का वहुवचन टै । 

मूल णब्द "गिर्‌" है 1 स्मौलिग, (गृ-{-क्विप्‌) प्रथमा एकवः गीः । सर्व 
मापा मापण, शब्द । इसी अर्थं का आकायान्त "गिरा" शव्द मी टै (निर 
विवप -{-टयप्‌ } द्तके रूप रमा शन्दवत्‌ हते दँ । भारवि प्रयुक्त णन्द “गि 
दै गिरा नहीं] 
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मौरव-गु-+-अण्‌ (माघा्वं) । स्वीकृत ==स्व-च्वि + +-क्त 1 मस्व स्वै 
शरनमित्ति 'नभूततद्‌ मावेच्ि ।' “मस्यच्छौ' इत्यनेन सकारस्य ईर्वार सजति । 
"ऊरव्यादिच्विदापश्व' इत्यनेन गति सना, ततश्च मतिस्मातत । 
सोम्थ-समथे + पयय. । समर्थान माव इति साम्यम्‌ । 
सामरस्यं इत्यस्वशब्दस्य एकता, वचन्व भौं स्तं + 
५--मपोहित अप-उह्‌ +क्त ) (कमणि) न्‌--ऊहयते । लिट्‌ =अहान्पक्र 
चुड., ==गीदहिष्ट । उपसगपूवेकं ऊह्‌ धातु उमयपद्री व्त॑त ॥ यया--समूहति-- 
समूह ॥२७॥ 
सक्षिप्त मावायं--राजा युधिष्ठिर करद मीमसेने सौम्य शव्द वक्रीक्ू 
प्रयतते 1 हे मीमसन । त्वया एताव॑त्कालपर्यन्त यदुक्त तत्‌ सवं सुन्पष्ट वर्तेते, मर्वत्र 
अरयस्फुटना अस्नि । घटे मागर दव सर्धत्र अर्थमौरवौदपि दरीदृश्यते 1 क्वपिदपि 
मनोद्धेग वा रिण्यापूनर्ता पिष्टपपण न कृतम्‌ तथैव पवतर वाक्येषु सापेश्यना 
वतन न कुत्रापि वदतोभ्याधात्त श्रवणगोचरतागत । नच अर्ये योधन क्षमां 
शब्द शक्ति क्रचिदपि न्पूनता गता विलुप्ता वा! सक्षेपन समग्र तव मायण 
सुन्दर निर्दध्टरच वर्तंते । 
„द --पियोगिनी 1 
८ य॒नक्ार--एव कोरक का अनेके याभी से वन्द्य दोपकालद्धकार दै । 
िष्पणी- 
@ वाक्य म एकाधिक निपेधा्येव न होने प्र उसका म्यं निपेघेनहोक्रर 
स्वीकार हो्ताहै। (यही प्रिया जन्य यपाओो मेमौ रूढे) गहं 
“पद विराम्‌ सयं गौरव स्वीहृतनष्तिन' इस वाक्यमेनि'दोवार 
प्रयुक्त हुम्रा है, सन उमका बर्थ पदो के दवारा चाणीका गौरव स्वीकार नही 
दिया गयारेसा मही बपित्ु स्वीकार वियागयादहै1 बवल एकमत 
का प्रयोग होने पर उसका निषेव प्रक दी थवंहोताटे1 जंघा मनुः 
स्मृतिमे मांस मञ्षण मद्यपान यादि का निषेव करते हए “न माम मक्षणे 
दोप मच मदे, इस मनुं वचने का अर्यं मास नेक्लण गीर मद्यपान क्रे 
मेदोप वतक्रिनिषेधक्नेनेही है क्योकि इममे नी एकाधिके नता कार 
चा प्रयोग हूय! है । 
मनुवचने का बयं मास सक्षणमे वौर मद्यपीनेमे दोप नह्य है एेसयक्ला 
भरम है 1 अन्यया ज्यं की संगनि नही होगी । 
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-@ राव्य प्रयोग सौष्ठव देखिये मौर अर्यानसन्वान कोनिए-- 
शुरेन्धमात्रा्रितगमगीरवात्‌ 1“--रघु ° ३।११ 
श्व विक्रमेगीरवामादवानम्‌ ।--रघु° १४५१८, १७।३६ 
"कार्यगौरवेण मृद्रा० ५ 
(तथापि यन्मचयापि ते गुरुरित्यस्ति गौरवम्‌ ।--माघ० २।७१ 
श्रयोजनपेक्षितयो प्रभूणाप्रायश्चलं गौरवमाध्ितेप्‌, "कुमा ० ३१, 
-अमर० १० 
"कोऽर्थी गतो गौरवम्‌ ।*- पंच ० १।१४६ 
'्माता गौरवेणाति रिच्यते ।-मनु° २।१४५ 
यच्चार्थतो गौरवम्‌ !*--मा० लीला० १।७ 
छ ४५ शि 
राजा युधिष्ठिर मीमसेन से कहता है 
युधिष्ठिर : मीमसेनं प्रति कथयति-- 1 
{,.पपत्तिर्दाहृता = वलात्‌ -> <= 
+“ अनुमानेन न चागमः क्षतः। 
इदमोहगनोहगाशयः 
प्रसभं वक्त्‌मुपक्रमेत कः ॥1२८॥ 
~ सुबोधिनी : 
अन्वयः-- वलात्‌ उपपत्तिः उदाहृता, अनुमानेन आगमः न क्षतः च । अनी- 
-हगाणयः कः इव्‌ इदं प्रसमं वक्तम्‌ उपक्रमेत । 
शब्दार्यः-- वलात्‌ अपनी शक्ति से । उपपत्तिः युक्ति, तकं 1 उदाहृता = 
प्रस्तुते विये है । अनुमानेन = अनुमान से तर्कादि के हारा । मागमः-=णरास्तु । 
ननदी । क्षतः खण्डित (किया) हुजा 1 चन्=यौर 1 अनीहगाणयः एसा 
-अमिप्राय । कः कौन (सा मनुष्य) 1 इदक्‌न्एेसा 1 इदन्=यह्‌ 1 प्रसभं 
-ह्पूर्वक । वक्त, ==वोलने के लिये । उपक्रमेतन-आरम्म करेगा, तत्परता 
दि्धावेगा ? + 
हिन्दी भन्रुवाद--(राजा युविष्ठिर नौमततेन मे कट्ता टै) है मीमतेन ! 
-तुमने सपनी णक्ति के अनुरूप ही सशक्त तकं जपने मापण मं प्रस्तुत क्विद। 


॥ 
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उपस्थित कयि मये तकोँके द्वारां भास्तरमत का खण्डनं भी नही हुभआा। सतः 
वे तकं प्रास्य के अविरोधौदहै। अतः तुम्ट्ःरा कथयन भास्वर सम्मते) 
तुम्हारे मापण को क्षत्रियोचित न कह्ने का सामथ्यं कौन रखता? कोषू्भी 
दमे क्षात्रधर्मे विस्द्ध नही कहु सक्ते। है ॥२८॥ 

परष्टापय --उपपर्तिरित्ति ॥ किञ्च बलाम्दलमाधित्य । कमणि त्यभ्तोपे 
पञ्चमी वकव्या । उपपत्ति क्तिषदाहूता ॥ पर क्मपक्षं एव श्रो खानिति युक्ति- 
ख््त त्यथं ! उचित चंतन्महकीरस्येति माक 3 तयातरमानेने युक्यामम शास्तन 
म क्षतो न हत कित्वागमाविद्डे मवोक्तम्‌ । अन्यया तद्विरोधादनुमानेस्यव 
परामाण्यमङ्प्र्द्धादिति मावे । ईहगित्य क्षानयुक्तिमिद वचनमविद्यमान ईट- 
माशपे इत्य क्षात्रयुक्तामिप्रायो पस्य सोडनीहमाशय । 'अभिग्रायणश्छद भाय 
इत्यमर क प्रसभ हठात्‌ मुपक्रमेते । न कोऽपीत्यथं इत्य वक्त मुपक्रमिरतंव मास्ति) 
वक्तातुं दरुरापास्त एवेति माव केचिदतरुन्ाक्त्रय निन्दापरत्वेनापि योजयन्ति । 
तदसत्‌ हितयेपदेशमाव्रतेत्परस्यानिवेत्मलस्य राज्ञी मत्सरिण इव प्रद्‌ भौ" प्रेष्नरि 
विघेय सवनिर्थमूलमूतनिन्दानात्पयं कल्पना नौचिन्यादिति > ॥ 

सरला्थ--हे मीमसेनं 1 स्वेया--क्षातघमं मनुतूृय लसत्रियाय युद्धमेव 
श यस्वरमिति पक्षमाधिद्य विदिघामि युक्तिमि तरकेडर सुष्टु प्रतिपादित स्वा- 
शय ॥ शास्त्रमतमपि न विनड.चितन्त्वया । यदुक्तं तत्‌ सवं शास्त सम्मतमिति 
मभ्य । 

प्वहते कोन्य एव वक्तु, पारयति ? एव श्ास्त्रमम्मत त्वे युक्ति समन्वित 
मापण कलु न कोऽपिप्रमनेदिन्यथं 1 एतादूपे भापण तव अद्वितीयता सुतिर्चिता 
विद्यते \1२२॥ 

समासम८अनीहाशय ==दइटगाभय यस्य स ईहमायय । न ईहक्‌ माशय 
यस्य म इति अनीहगाशय 1 नन. समास 1 
दास्यपरिवतनम्‌ -- 

“उपपत्ति उदाहृता (स्वया) ।' कर्मवा० 

“उपपत्तिम्‌ उदादुतवान्‌ (त्वम्‌) ।' कतुं दा० 

अनुमानेन आगम नक्षत } (त्वया) कर्मवार 

जनुमानिने न आगम क्षतवान्‌ 1" (त्वम्‌) करं वा० 

अनीटमाष़य के उपप्मेत ।' कतु ° वा० 

ज #दगाशयेन केन उपक्रम्यत ।' कर्म° चा० 


~ 
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शब्दे-च्युतेपत्ति भौर व्याकरण--उपपत्ति--उप--पद्‌ {क्तिन्‌ । उपपत्ति 
इत्यस्य युक्ति इत्यर्थः । 

उदाहूत उत्‌ माडः -ह्‌ +क्त । उदाहृता कथिता । लद्‌--ह्रति- 
हरते । लिद्‌-जहार, जदं 1 चुडः--गहापीत्‌-बहृत । क्त-- हतः, हृता, हृतम्‌ । 

वलात्‌ = वलम्‌ याध्ित्य इति त्यवलोपे पंचमी विभक्तिः 1 

अनुमान = भनु--मा {ल्युट्‌ । मागमन्=माड्‌ -- गम्‌ {-घप्‌ । मागम 
शास्त्र । क्षत्‌ = क्षण क्त 1 लद्‌-- क्षिणोति क्षेणोति । लिट--चक्षेण । चुड-- 
अक्षेणीत्‌ । ` 

सत्मनेपदे -लर्‌-- क्िणुते-क्षेणुते । तिद्‌-चिधिणे । चुडः--अभित-- 
सक्षेणिप्ट । कर्मणि--्िण्यते । 

णिचि--क्षणयति । कृत्सु--क्षेणितव्यम्‌ 1 क्षेणनीयम्‌ । क्षेण्यम्‌ । क्षितः । 
क्लिण्वन्‌--क्षेण्वन्‌ । क्िण्वती-क्षण्वती । क्लिण्वानः--क्षेण्यवानेः क्षेणितुम्‌ । 
क्षेणनम्‌ । क्िणित्वा--भेणित्वा । प्रक्षित्य --प्रक्षिण्य । क्षितिः । क्षिणु धातुः 
हिन्नायाम्‌ । ८ ग० । सकर्म० । से 1 उ० प०। 

ईहक == श्दम्‌--टम्‌ ~ क्तिन्‌ (अन्यमतेन किप्‌) । इदम्‌ इव ॒दए्यते -ति 
ईक्‌ । 

आशय आड--शी +अच्‌ । गीड (गी) वातुः=स्वप्ने। अकर्म०। 
सेट्‌ । आ० प० । ईकारान्तः । लबरू--शेते" । लिद्‌--भिष्ये । ुडः--अशयिष्ट । 
भवे- गण्यते । लुड--सश्षायि । गिचि--शाययत्ति* । क्तान्तम्‌-शवितः, 
गयित्ता, एयितम्‌ । णानच्‌ - णयानः । 

उपक्रमनेत = उपक्रम्‌ -वरिविलिड --ईत 1 श्रोपाम्यां समर्थाम्याम्‌" इत्यनेन 
यात्मनेपदम्‌ । सस्मिन्‌ स्थते शक्यथ वि चिलि । उपक्रमितु' शक्नुयात्‌ इत्यर्थः 

ष वक्तम्‌ न= वन्द -{तुमृन्‌प्रत्ययः 1 शक वृप० 1* इत्यनेन तुमुन्‌ प्रत्यायो-जातः 

प्रस्रभम्‌-अच्ययमेतत्‌ । घत त्रिया विशेपणत्वात्‌ द्वितीयंकवेचनं माव्यम्‌ । 
उपक्रमेदित्यस्य विश्नेपणमिदम्‌ ।२८॥ 

छन्द--द्रिमोगिनी । 

अलङ्धार-यनयहां अर्थापत्ति नामक जलकार है । 





१. शीट: सार्वधातुके गुणः 1 
२. अणावकर्मकाच्चित्तवत्कतृ का" दिति परस्मेपदम्‌ । 
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सक्षिप्त्‌ भावार्य- है मीमसेन ! क्षात्र धर्मं विपरीता इय च्वदुक्तिरिविक 


क्ययितु सवनुयात्‌ ? न काऽपि इत्यथे । 


त्वयास्वामिप्रायपूप्टययं ये त्न प्रस्तुना नि सशय ते शास्थिसम्भना एव । 


याभि युक्तिमिर्च स्वया क्षतव्ियोचित्‌ क्म क्तु प्रेरितोऽहम अध्रतिहुता स्ता । 
नास्त्यत्र सशयलवलेश । 


सकोऽपि एव वक्त, प्रमवदिति ॥२८॥ 
टिप्णी-- 
यह्‌ श्लोक निन्दां परक नटी समना चाहिय । युधिष्ठिर जते सरल हदय 


एव मातृवत्सल व्यक्ति का अभिप्राय अन्यया नही हो सक्ठा। 


शम्द प्रपोग सोष्डव देखिये नौर यर्थानुषन्यान कोजिये-- 

म्मवेद्‌ भीप्मद्रोणधु.तराष्ट्‌ चेल कथम्‌ 1-- वेणी म॒० ३।२४.४३, रधु, 
१६।३७, गीता ० १।१० 

"वलन्सिद्टा समायातां ।'--पचत० १ 

'पपय एव केराति बलावलम्‌ !*-- माष दा४४ 

उपपत्तिमदूजि वच ।--विराता० ५१ 

श्वार्थीपत्ति प्रति दुवलाश ॥--रषु०° ५।१२ 

(तासर्यानुषपत्तिते 1 --मापापरिच्छद 

'अप्तशय प्राक्‌ सनयोपपत्त 1*--रधु० १४।७८, 

श्न्दिपाणि प्रमाथीनि हरि प्रसभं मन ।--गीता २।६० 

“स्यात्साहसत्वन्वेयदत्त प्रसभ कर्म यक्तम्‌ ।- मनु ८।३२३२ 


0 ६४ ट 
यददिटीकक्हादहैतोवताही करो रेस गाशद्धा का समाधान करते हए ते 
सीभसेनके प्रनि युधिष्ठिर कते ह कि-- 


यदि साघूक्त ताहि तयैव क्रियतामित्याशंड.क्पाहु-- 
५९-- ष्क तयापि मे-- 
हदय निर्णय सेव धावति । 
अवत्ायपितु क्षमा सुल-- 
ने दिषेयेषू चिशेय सम्पदं १।२६॥ 
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: सुबोधिनी : 
भन्वय--तथापि अवितृप्ततया मे हृदयं निर्णयम्‌ एव वावति । विवेयेषु 
विशेषसम्पदः सुखं अवसाययितुं न क्षमाः 1 
शब्दायेः-- तथापि फिर मौ । अवित्प्ततया = संशययुक्त होने से, भस- 
न्तुष्ट होने से। मे हृदयंन्=मेरा हृदय । निर्णयम्‌ एवन्=निर्णेण की भोर ही, 
संणय निरसनकारी सिद्धान्त पक्ष कीगोर दही] 
धावति = दौडता है, अनुसरण करता है । 
विधेयेषु = सन्धि-विग्रहादि कार्यो में । 
विशेष सम्पदः समृद्धि वाहुल्य । 
सुखम्‌ ==मनायास, विना कण्ट के । 
अवसाययितुम्‌--भपने स्वरूप का वोध कराने हतु । न क्षमाः=समर्थं 
नहीं हं । 
हिन्दी अनुवादे येयपि मापने जो कहा वह्‌ युक्ति सद्धत है तथापिमेरा 
चित्त सन्तुष्ट नहीं हौ रहा टै, अर वह कर्तव्य निर्णय कीभञोरदही दीड़रटा 
है, क्योकि विशेष संपत्तियां सन्धि-विग्रहादि कर्तव्य कार्यो में सहजरीत्या अपने 
स्वरूप को प्रकट करने मेँ समर्थं हं । 
घण्टापयः-- मवित्ृष्तृतयेति ॥ तथापि त्वया सम्यदनिर्णयिऽपि मे हूदयमवि- 
वृप्तयासतृष्टतया ) मद्यापि संप्रयगतत्वेनेत्य्येः 1 निर्णयनेव घावत्यनूसरति । 
अपेक्षत इत्ति यावत्‌ । अद्यपि निर्णयस्यानुदयादिति मावः । निणयानुदये हेतुमाह 
--अवेति । विधेयेषु संधिविग्रहादिकतंव्याथंषु या विशेषसंपदोऽवान्तरभेदभूमान~ 
स्ताः सुखमत्केपेनावसाययितु्‌ । पुरुपान््रत्यानुकूत्येन स्वस्वरूपं स्वयमेव शीच्रः 
-प्रत्याययितमित्यर्थः । स्यतेण्येन्तादणि कर्मकवृं कात्तुमून्‌ । णेरणावितिमसूत्रस्यायं 
विपयः । क्षमन्त इत्ति क्षमाः । पचाद्यच्‌ } शक्ता न मवन्ति। शल्मंणक्ते हिति 
चरिपु" इत्यमरः । विधेयमाच्रस्य सुगमत्वेऽपि ताद्दिशेपाणां सौक्षम्याब्दाहुल्याच्च 
दूज यत्वाददयापि निर्णयाकाक्ष् ति तारपयर्थिः । अत्र नि्णेयघवनं प्रतयत्तरवाव्या- 
थस्य हेतुत्वामिधानाद्राक्यार्थहतुकं काव्यलिद्धमलंकारः । तदुक्त --हेतोवव्यिप- 
दार्थतत्वे काव्य लिद्धुमुदाहृतम्‌' इति ॥२६॥ 
सरलार्थ --यद्यपि त्वया विविधः तरक-युक्ति समन्वितैः वाक्यः कर्तव्याः 
सुचास्तया प्रतिपादितः तयापि तेनं मे हृदयं संशय निवृत्तं न जतम्‌ । प्रतिक्षणं 


\ 
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मे मनति युद्धे जय मवेतवा दल्य॑वा शद्धा वतते । अस्था चिन्ताया धपनौद- 
नाभावातु अवरुप्त मे मन भद्भुानिरास पूर्वक सिद्धान्त निर्णय मेवे थपेश्तते । 

सन्धि-विग्रहादि कार्यणि अनायासं जातु शक्यन्ते किन्तु देशक्ालपानादि 
भेदेन तेपा विपुला अवान्तर कारे भेदा लपि सन्त्येव । 

अतिसू्मत्वात्‌, वदटुभेदत्वाच्च ते दुन या । इदानीमपि क्दवान्तरकार्थाणा 
यायातय्यन स्वरूप॒वोधना भावात्‌ सिद्धान्तनान सर्वया दु शक सजानम्‌ । 
मिदढान्तज्नानासापन म हृदय व्यानम्‌ ॥२६॥। 

समाता +~भविदुप्ततया--ने वितृप्नता इति । अवितृप्ता । नन, समामे । 
तया \ म्र हेत्वर्थे तृतीया 1 विकल्पेन पम्यपि मवनि । 

\--द्विकगंय सपद--विरेपाणाम्‌ (ववान्तर सूृक्मकार्याणाम्‌) सम्पद (समृडय } 
याहुत्यानीच्ययं । इति विशेष सम्पद । पण तत्पु° । “भवन्ति इति उक्ति 
याया कलुकारकम्‌ 1 
वाच्य-परिवतनम्‌-- 

श्टदय निर्णयमेव धावति ।*--कतुं वार 

हृदयेन निर्णय एव धाव्यते ।'--कमवा० 

“विशेप-सपद क्षमां न (मवन्ति)--कृ वा 

विशेष सपदुमि क्षमामि न (मूयते)--माववा० 
-शस्द-स्युत्पत्ति भोर द्यकिर्ण-- 

वितृप्त--गि-तृप्‌ +क्त । वितृप्त +-तल्‌ (मावार्थ) =-चितृप्तता 1 वि 
इद्युपप्रगस्य विशिष्टं इत्यथे । लड्‌--तृम्यति । लिट्‌-ततेषे । लुड. ==भनापे- 
सीत्‌ अत्राप्सौत्त, जतुपत्‌, अतर्पीत 

निर्णण-निर्‌--नौ +अच्‌ । 'उपसर्गादिसमासेपिऽणोपददेशस्यः अनेन 
पत्वम्‌ । 

“- धावति -=ध्राद्‌ + लद्‌- ति । लिदू--दघान । चुड.--अधायीतृ, धावित । 
रय - क्षम्‌ +अच्‌ (वर्नरि) । स्तिया प्रथमाया एके वचने मा । 

सुम्‌ == इत्यत्र स्त्या विशेयं द्वितीया । नवत्ताययितुम्‌ इत्यस्या द्रियायाः 
विशेषणमिदम्‌ । 
९_ व्विधेय~वि--घा~-यत्‌ (कर्मणि) 1 विधेयेषु इ्यत्र 'विपयाधिकरषे' 
सप्तमी विनक्ति 1 
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विशेष चि --शिप्‌ {-घडः, । (विगतः शेपो यस्मात्‌ सः । प्रा० वम) 

सम्पद्‌ = सम्‌--पद्‌ {विवय । 

अवसाययितुम्‌ =-अव्--सी ~+- णिच्‌ -{-तुमून्‌ । नी 

संक्षिप्त भावायं--मीमसेन ! यद्यपि त्वया द्रौपदीमापणस्याशयः सम्यक्‌ 
प्रतिपादितः तथापि मच्चितमद्यात्रधि सन्तुष्टं नास्ति। कार्याक्रायं विपये कमपि 
निर्णयमन्वेपयत्ति 1 4 

अवसरप्राप्तं समयोचितचञ्च कमितद्‌ विपये विचारयामि । यतः हि राजक- 
तंव्यविशयेषु सन्वि-वरिग्रदादिपु प्रमूखभूताः ममृदढधयः आत्मस्वरूपं सुगमयारीत्या 
स्पष्टीकतु सर्वथा अक्षमाः सन्ति ॥२६।। 

छन्द -- वियोगिनी ।--~- 

अलङ्कार --वाक्यार्थं हैतुक काव्यलिङद्ध ^~ 
2 शव्द प्रयोग सौष्ठव देखिये भर अर्यातुसन्धान कीज्यि-- 


वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः 
कर्णं ददात्यमिमूुखं मयि मापमाणे। 
कामं न तिष्ठति मदाननसम्मुखीयं, 
भूविष्टमन्यमन्यविपया न तु दृष्टिरस्याः ॥' 
--णाकुन्त० १।३१ 
श्यद्यप्येते न पश्यन्ति लोमोपहतचेनसः 1" --गीता० १।३७, माघ, १६।८२ 
“प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितंतथापीदं न लक्षये )-- शाकुन्त ० ५ 
"वदं महत्या स्रियते पिपाक्नया तयापि नान्यस्य करोत्युपासनाम्‌ ।" 
--चातकाष्टरक २।६ 
वपुः प्रकर्पादजथद्‌ गुर रघुस्तथापि नीचंविनयाददष्यत्‌ ।'--रधु° ३।२४८ 
(तयापि षस्त्रभ्यवहार निष्टुरे° 1*--रघु° ३।६२ 
हुये दिग्धशरेरिवाहतः ।" -- कुमार सं० ४।२५ भयोहदयः'--रघु° ६।६ 
“वाणर्भिन्न हृदया नियेतुपी° ।'-- ११।१६ 
“सन्देह निर्णयो जातः ।'-- णाकुः० १।२७ 
“""““""""दण्डपारप्यनिर्णयः ।““““““ “विधि दण्ड विनिर्णये 1 
--मनु० ८३०१, ४८०६. ६।२५०, याज्न० २।१० 
११ 
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'सर्वेज्स्याप्येकाकरिनो निर्णयारयुपगमादोपाय ॥-- माताम १ 
1 + ष 
विचायेत्तर कायं क्रेके लाभ तथा अद्धि से किये जाने वाते 
“कायो ते होने वाली हानि के धर्मेयज युधिष्ठिर सीसेन को बेन 
^ लते हुए कहते है दि-- < 


४ न्तरेणैव प्रवृत्तिरिव्याणडक्याह - ॥ 
विदधीत न क्रियाम्‌-- 
अविवेक परमापदा पदम्‌ 1 


वुण्ते' हि विमृश्य कारिण 
गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः ॥॥२०॥। 

सुबोधिनी: 

लम्षय-- क्रिया सहमा न विदधत, अविवेक अपदा पर्‌ पदम्‌ । गुणलुन्धा 
सम्पद स्वयम एव विमृश्य कारिण वणुतेहि । 

शब्दा श्रिया कायं । सहसा-एकाएक, धिना चार क्वि 1 नन 
नदी \ विद्धौत करे । अव्विक अविचार । आपदां =विपत्तिका । पर= 
श्रेष्ठ । पद = स्याने । (जस्ति =है) गुणलुम्बा च्=गुणो पट मुग्ध, सदुगुणो मे 
रममाण 1 सम्पद =-धन-धान्य- गृहक्तेभादिस्थाय रजगम सम्भक्ति । स्वमेष == 
स्वय ही । विमृश्यकारिण -सोच-समः कर कायं करने वाले वो । वृणते 
वरण करती है ।1३०॥ 

हिन्दी मनुवाद --भिना भोचे-मममे कोई कायं नही का चाहिये । भवि 
वेक (कारां विचार शरन्यता) यनेक आपत्तियो का कारणं शीता है 1 निषिचते 
रूप से सद॑विध मम्पत्तियां गुणवान्‌ विवेकी पुटप का स्वय वरण करती है । 
अर्यात्‌ यदि कोद वनात्‌ राज्यादि सम्पत्ति अयने वशे वर्‌ छता टै तो सम्पत्ति 


१ पुङम्वालियर राज्य ममा प्रधान पण्डिताना महामहोधाच्याय घदाशिव 
शस्तिमुसलगावकर महोदयाना स्वकीय ग्रन्थ सग्रहयक्षयस्य प्न्य वुपुते 
इति पाड 1 

२ "विमूृष्यकारिणम्‌' इत्यम ताक्षव्यशकारान्तमृशूधातो पादीऽपि द्यते 1 
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स्वयं उ्तका परित्याग कर देती टै । सोच-सम ककर कायं करने वाले पुरुप को 
ही सम्पत्ति सपना स्वामी वनाना पसन्द करती है । अन्य (अविमृश्यकारी) को 
नहीं चाहती है । 

घण्टापय--सहसेति | क्रियत इति क्रियां कार्यं सहसा । अविभृष्ये्यर्थः । 
'सहसेत्याकस्मिकाविमणगयो इति गणन्याख्याने स्वरादिपाठादव्ययम्‌ । न विदघीत 
न कुर्वीतिक्रुतः । मविवेकोऽविमृश्यकारित्वं परमत्यन्तमापदां पदं स्थानम्‌ । कारण- 
भित्यथेः ! व्यतिरेकेणोक्तमयेमन्वयेनाहु--वृणत इति गुणलुन्धा गणगरघ्नेव इत्ति 
स्वयंव रहेतृक्तिः । सम्पदः त्रिय: । विमृश्य करोतीति विमृश्य कारी;। उपपदमतिङ” 
इति समासः । तं स्वयमेव वृणते मजन्तेहि । वृडः समक्तौ" इति धातुः । तस्मद्धिमू 
श्यैव प्रव्तितव्यमित्यर्थं 1 अत्र सहसरा विवाननिपंधलन्धविमृण्यकारित्वरूपकारण- 
स्याम दरू पव्यतिरेककार्येण समथेनादं घरम्येणार्यान्तरन्यासः । दितीयार्थेन च स एव 
साधर्म्येणेति ज्ञेयम्‌ ।३०॥ 


¦ सरलार्थ--पूर्वापरम्‌ अनालोच्य किमपि कार्यं सहसा न करणीयम्‌ । बवि- 
विच्य कायें करणेन महती विपत्‌ पदे-पदे (अनुपदं) सम्मवेत्‌ । यण्च पूर्वापरं 
सम्यक्‌ समालोच्य कार्यं कुर्यात्‌ सम्पदः तस्य गुणाङ्ृष्टाः स्वयम्‌ एव आगत्य तेम्‌ 
शख.षतो तस्य॒ आश्रयममिलपन्ति वा यतः श्रीः गुणानुरक्ता अस्ति! श्रिया 
स्वयमेव सः विमृश्यकारी अन्विष्यते । नतु विमृष्य कारिणा सम्पदः अन्विप्यन्ते 1 
सन्धिविग्रहादिकार्याणां सम्यक्‌ ज्ञानेनैव विधेय कार्येषु प्रवतितव्यम्‌ । कार्या- 
कायं विवेकामावे सन्वि विग्रहादिकार्येषु कदापि न प्रवतितन्यम्‌ 1 यत्तः विशेप- 
ज्ञानेन विना कार्याकार्यं विवेकः न सम्पत्स्यते । विवेकिपु श्रौ: स्निहूति ! मवि- 
वेकिनञ्व परित्यजति ।\३०॥ 
ˆ” समाता--अुविवेकः == न विवेकः इति सविवेकः । नन. समासः । (मवति 
इति उद्यमान क्रियापदस्य कतृं पदमेतद्‌ अत्तः भव्र प्रथमा । 
गरुणवु्ा==गुणेपु चुव्वाः इति गुणलुब्धाः । सप्तमीतस्पु° 1 
चिमृष्य कारिणम्‌ विमृष्य करोति यः सः विमृप्यकारी उपपदसमासः । 
तम्‌ 1 ॥३०॥ 
चाच्य परिदर्तनम्‌ः-- 
१. सहसा कयां न विदघीत्‌ ।---कतू वा० 
` २. अविवेकः परम्‌ आापदांपदं (भवति) ।--फतू चा 
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३ "ुणनुम्धा सम्पद स्वयमेव विमृष्यकारिण वृणते ।'--कतु वार 
१ सहस्रा क्त्या ने विधीपेन 1" ~ कर्भवा० 
२ अविवेवेन परेण आपदा पदेन (मूयते) !*-भाववा° 
3 शगुणलुन्धामि सम्पदूमि स्वयमेद विमृघ्यकारी त्रियते ।-कर्मवा० 
@ राब्द-व्युपत्ति भोर  व्युक्ररण-- 
< रिमृ्य वि - मृष्‌ +स्यपृन्=विमष्य । विमृष्य--ङृ-[-णिचिप्रत्यय = 
विभृष्यक्ारिन्‌ । 
~ किमा=-कृ-+णग । विवेक=वि-- विच्‌ घन, 1 आपद्‌ =्गाटपद- 
किविष १ यन्य = लुम्‌ क्त । सुम्‌ धातु गध्यं । गार्यम्‌ माकोडःक्षा । ४ ग 
सकर्मक 1 सेट्‌ । प० १० । पुपादि ! 
लट ~ लुमत्ति, लुभ्यति, लोमति । लिट्‌--बुलोम । 
वुड.--जलोमीत्‌, मलुमत । क्तप्रत्यान्तम्‌--लुन्ध ॥ सुभ्धा, लब्धम्‌ ॥ 
स्वयम्‌ == मव्ययम्‌ । प्रकृत्यादित्वात तृतीया 1 
वृणतेन्व्‌ + तद्‌--मन्ते । भजन्ते इत्यर्थ ॥ वृत्र, घातु (वृ) वस्मे}, 
गृ° । सकर्मके 1 सेद्‌ । उ० प० । तद्‌ -वृणोति, वृणुते } लिद्‌--ववार वत्र 
४४4 अवृत । फमणि-- त्रियते ! णिचि - वारयति, वारयते । 
धीत्‌ == वि--धा ~{-विधिततिढ-- ईते । “विष्यथेलिट/ सहुसा-र्द 
अव्ययम्‌ 1 विदधीतं ति श्ियापदस्य परिशेपण मिति कृत्वां द्वितीया ॥१३०॥ 
सक्षिष्त भावार्थं-- विमृष्य एव कर्ये प्रव तितव्यम्‌ । अविमृष्य कारिणं सम्पद 
परित्यजन्ति 1 युणानुरागिण्याधिवा विमृष्य कारी (विवेकी पुरूष } स्वयमे 
व्रियते ¦ विवेकी पुरुप सम्पद न अन्विष्यते प्रत्युन स~--विवेकी पुरु राजि 
मृग्यते 11३०} 
+-छरद - वियोगिनी । 
< अन्रह्धार--मण० म० मल्लिनाथ के भनुमार यहां विमृष्यक्रारित्वे ₹' 
कारण व आपद्‌ स्प व्यतिरेक कायंके द्वारा समवित होने से वधम प्रतिपादि 
र्या नामके अलद्धुमर है तेया द्वितायाधं म साधर्म्ये द्वारा समधि 
मे भी य्थन्निर्‌ म्यास है । 
अलड.कारतत्व मीमापक ङों० गजाननरास्द्रौ भुसलगवोकर प्रहोरय- 
शणलुन्चा स्वयग्नेव विमुष्य कारिण वृणुते" इव्यनेन अग्रस्तुतरएया स्वयवसराय 
„1 कामिन्या धरतीते समासोक्तिव्यंड ग्या" मानते दह । 
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टिप्पणी-तकंशास्तर मे सन्वय व्यतिरेक केद्वारा पुष्टं तकं की प्रतिष्ठा 
दै । महाकवि भारवि युधिष्ठिर के मुख से भव भीमसेन केद्वारा प्रस्तुत तको 
का खण्डन करते हुए तकंशास्त्रोक्त अन्वय व्यतिरेक की कसौटी पर अपने तर्को 
को खरा सिद्ध करते ह । 
अन्वय मौर व्यतिरेक कौ सुबोध परिमापा इस प्रकार टै-- तत्‌ सत्वे तत्‌ 
सत्ता--अन्वयः 1" "तद्‌ असत्वे तद्‌ असत्ता - व्यतिरेकः ।' 


यहाँ विवेक के अमाव में परमापत्‌ प्राप्ति है। वही संपत्ति की मसत्ता 
(अमाव) है 1 यही व्यतिरेक कास्वरूपदटै। 
इस पद्य मेँ पूर्व्वं मे वणितत अर्थंको ही उत्तरार्धं में अन्वय के माघ्यमसे 
कटा गया है जसे- 
विमृष्यकारित्वम्‌ विवेकः तत्‌ सत्वे सम्पदः सत्ता इत्यन्वयः । विमृष्य 
कारित्वम्‌ का अर्थं विवेक है अर्थात्‌ विवेक (आगा पीदा खूव सोच समकर कार्ये 
करने की प्रवृत्ति) की सत्ता (अस्तित्व) होने पर सम्पत्ति कौ सत्ता होती है 1 
यही अन्वय है। 
तकंशणास्त्र में अन्वयव्याप्ति का उदाहरण-- 
प्यत्र यत्र वूमः तत्र तत्र सग्निः अस्ति 1" व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहुरण-- 
ध्यत्र यत्र वूमः नास्ति तत्र तत्र मग्निः अपि नास्ति 1' 
इसके भनूत्तार कहं सक्ते ह कि--धयत्र यत्र विमृप्यकारिता अस्ति तत्रतत्र 
सम्पत्तिः भस्ति ।* इत्यन्वयः । 
यत्र यत्र च सम्पत्तिः नास्ति तत्र तत्र विवेकः (विमृष्यकारिता) मपि 
नास्ति 1" इति व्यतिरेकः । 
‡ इस पद्यके वारण मारवि को सवालाख सुवर्णे मद्राकी प्राप्ति हुई थी 
एेसी जनश्रति दै । 
® राठ्द-प्रयोग सीष्ठव देखिये गौर अर्यानुसन्वान कौज्यि-- 
श्रयुक्तं हि प्रणायिषु सतामीन्सितायं क्रियैव 1'-मेघ० ११४ 
श्राणयिक्रिया--विक्रमाद्धु० ४।१५ “अकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते 
तेह--करहिचित्‌ ।--मनु° २।४ 'क्रियाहि वस्त्रुपदिता प्रसीदति 1 --रधु° ३१२६ 
“शिष्टा क्िपा कस्यचिदात्मसंस्या° 1"---मालचि० १११६ 
"कालिदासस्य क्रियायां कथं परिपदो वहुमानेः 1--मालवि° १ 
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'क्ियापवगेष्वनुजीवित्तात्‌ इता !*--किराता० १।४४ 
"मातद्ख नकं सषसोत्यतद्मि 1-रध° १३११ 
"वर्णा पद प्रयोगर्हान्‌ सन्वितंकार्थबोघका ।'--सा० द० € 
शवक्षमालामदत्वापदातं पदमपि न भन्तव्यम्‌ ।'-काद० 
भिलरिपु पदन्यस्य --मेष० १३ अपथे पदमपंयन्तिंह्‌ ।--रघु° 
"पद हि सवत्र गणनिधीयते !--रघु° ३।६२ 
जनपदे न गदं परमादधौ {--रचु° ६।य४ 
शदवधि म पद दधाति चित्त) --मामि० २।१४ 
रतिवलयपदाद्भु चापमासज्य कण्टे ।'- वुमा० २।६४ 
~ ए उ ५ ६४ 
वया साहसिक को फल मिद्धि प्राप्त होती हई दिवायौ नही देती ? 
तो विवेक को क्या भावण्यकना है ? इष आशका का समाधानं कते 
हुए धर्मराज युधिष्ठिर मीमतेनसे कृते है-- 


ननु साहक्िकस्यापि फतमिंद्धिं श्य एव । तत्‌ कि विवेकेन 2 


अभिवपति योऽनुपालयन-- 
--^ विधि-वीजानि विवेक-वारिणा । 
स सदा फलशालिनीं क्रिया-- 
शरद लोक इवाधितिष्ठत्ति \1३१॥ 
:ुबोधिनी 
अस्दय--थ विवेक वारिणा विधि वीजानि सनुप्रालयन ब्रिर्पति, स 
लोक सदा फलंशालिना क्रिया शरदम्‌ इव अ{पतिष्ठत्ि ॥२३१॥ 
शब्डा्थ-- पं --जो ¦ विषेक-वारिणा --पिवेकल्प जल से 1 विधिदोजाति 
विधिरूप वीजो को, विधि=क्तव्य, कायं क्ये ही वीजतुल्य समकर । 
अनुपालयन्‌ न= सरक्षण करता हुमा । अभिवर्षति == सचता है । स वह्‌ पुष्प, 
लोक नजन । सदान्सवेदा । पफनशालिनौ =साफन्य से सुशो्मित होने 
दाली । क्थ साधन तिष्पाय एव अथं सम्प कनि को] शद्दमःशरद्‌ 
कपल । इद सण । अधितिष्ठति न्=लामान्वित्त होता द ।)३१॥ 


हिन्दी भनुवाद--हे भीमसेन । जौ नीतिमान्‌ पस्य स्व कतव्य टपु कं 


' 
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विपो को व्रीजतुत्य संरक्षणीय समकर उचित देव काल का विचार करने के 
पणचात्‌ उचित समय में भौर उचित स्थान में वोकर विवेके प जल से उनको 
सचता रहता है वह्‌ पुरुप ही शरदकाल संप्राप्तं होने पर फल से सुशोभित 
सस्य संपत्ति को प्राप्त करता है । अन्य जन नदीं ।॥३१॥ 


साहसिक को होने वाली कार्यसिद्धि "काकतालीयन्याय" से यदा-क्दादही 
होती दै किन्तु विवेकी पुरुप को होने वालौ काययं-सिद्धि सुनिगरचितही होती है । 

धण्टापयः--अमीति यः पुमान्‌ । विधिमन्त इति विचयः कृत्यवस्तूनि वीजा- 
नीवेत्युपमितसमासः । शरदं लोक इवेति वाक्यमतोपमानुसारात्‌ । तानि विधिवौ- 
जानि । विवेको वारीव तेन विवेकवारिणा । पूर्ववत्समासः । अनुपालयन्ध्रतीक्ष- 

माणः संरक्नन्नभिवर्पंति सिञ्चति । सपुमान्‌ । फलं साधननिष्पद्योऽयः, सस्यं च । 

सस्ये हेतुकते फलम्‌' इत्युभयत्राप्यमरः 1 तच्छालिनीं क्रियां कमं॑लोकोजनः । 
लोकस्तु भुवनेजने ? इत्यमरः 1 शरदमिव सदा नित्यमधितिष्ठति । सदा क्िया- 
फलं प्राप्नोत्येव । न कदाचिध्वमिचरतीत्यर्थं. । साहुसिकस्य काकतालीयन्यायेन 
फलसिद्धिरवेकिनस्तु नियतेति मायः । अत्र फल शब्देन सरसहेतुकृतयोर्ययौरभेदा- 
ध्यवसायाच्ूछेषमूलातिश्वयोक्तिस्तदनुगृहिता चोपमेत्यनुस षेहम्‌ ॥३१॥ 

सरलार्थः- हे मीमसेन ! यथा कृषकः समयस्य चित्यं प्रतीक्ष्येव कषतर 
वीजानि वप्तुःप्रवतंतते । ततो प्रचण्डरघ्मेः प्रखरतापेन तानि उप्तानि वीजानि 
रक्षितुं वारिणामिसिञ्चति तवापि वारिदाने विवेकं परयुन्जति । मृदूनल संयोगात्‌ 
उप्तानि वीजानि काले अद्धु.रन्ति, काले भद्ध रश्च प्रवर्थेन्ते। प्रवर्धमानाश्च 
सस्याद्धुः राः काले फलन्ति । सफलानि शस्यानि काले परिपक्वतां यन्ति । ततत 
एरदि सङ्ृपीवलः शस्य सम्पत्ति सप्राप्य मोदते । तथैव योनितिज्ञः पुरुपः सन्धि 
चिग्रहादि कार्यंजातम्‌ उचिते समये संपादयति देशकालपान्र विवेकमनुसृ्येव यौ 
नीतिमान्‌ पुमान्‌ विधिवद्‌ संधि विग्रहादि कमे अनुतिष्ठति स एव कृतक्मण 
सुफल प्राप्य मोदते नान्यः । 


अविवरैकशीलस्य साहसिकस्य फलसिद्धि प्रति नास्ति विवासः इति मनसि 
सम्यक्‌ विचायं कतव्य कमं निश्चेतव्यमनुप्ठातव्यमिति मे मतिः 1२१ 
स्--दिधिवोजानि == वि वयः (कार्याणि) वीजा विचयः (कार्याणि) वीजानि व (उपमित समासः) 
तानि ।)मव कर्मणिद्धितीयाविमक्तिः । "निवपति इत्यस्याः कियाय; ददं फ 
इत्यवधेयम्‌ 1 
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५“विवेकवपरिभा = विवेक वारि श्व इति. विवेकथारि । (उपमितमास } । 
९ तेन-विवेकवारिणा, । अ करते द्रया विमक्ति 1 तृत्तीया विभक्ति 1 
फल्रालिनीम्‌ = फलै शातते (गोमते) इति फलग्रालिनी । (इत्यत्र भपि 
एूवंवदेद उपमित्समास } । ताम्‌--एतधालिनीम्‌ । फल-- शत -{-णिनिप्रत्यय 
न्=फलशालिन्‌ । स्विया--डौप्‌ फलशालिनी । विशेपणमिद क्रिया, शरदम्‌ 
इत्युमयो पदयो । 
याच्यपरिवर्तनम्‌-- 


श्व विधिवौजानि अनुपालयन्‌ मभिवर्पंति तत सदाफल णालिनी त्रिया लोकं 
शरदम्‌ इव ंवितिष्ठति ।'--क्तुंवा० 
"यन विधिवीजानि अनुपालयता अमिवृष्यन्ते तेन सदा फल शालिनी क्रिया 
लोकेन शरदि व अधिष्ठीयते ।*-- कर्मवा० 
क ष्युत्पत्ति भौर व्याकरण 
अभिवर्वति-अभि-- दृष्‌ +-लद्‌- ति ) लद्‌--वर्पति । लिद्‌-- ववं । 
5 । 
-=क--ण । (माव्य) श्ध्यिाम्‌ इति कर्मणि द्वितीया अधिशौदस्यासा 
कमे" दत्यनन द्वितीया विमक्ति । 
सधि इल्युपेसगं 1 यविपूकक णी, स्या, ओर अक घातु क्री क्रियः हने पर 
इन क्रियाओं का आधार कमं कहुलाता है अय॑त्‌ डिम स्थान पर इनं॑पातुमो 
स निष्पन्न क्रियाएै होती ह वहु कं होता है। 
"कर्मणि द्वितीयाः ईस सूत्र से कर्मस्यानीय शब्द म द्वितीया चिमक्ति प्रयुक्त 
होती ह \ जसे-- . 
(कादम्बरी म} "चन्द्रापौड मूक्ताशिलपटूम्‌ अधिशिश्ये ।' "अर्धासन गोत 
मिदोऽधित्तस्यौ + 
भूपति सिहासनमनघ्यस्ति 1 
यष्टा यं क्रियावाचक पदो ठ शरिलापटु, असन, ओर िहापन (वैस्नेके) 
भाधार हुए हैँ मत यकम स्तक हूए तया कममनज्ञक होने से इनमे द्वितीया 
विभक्ति प्रयुक्त हई दै 1 अथि उपतमे कड यदि क्रियावाचक शब्दो सेपुरदेयोगन 
ध दोठात्तो आधार वाचक णब्दामे अधिकरण होने क कारण उनम सप्नमी 
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विमक्ति प्रयुक्त होती -शिलापटटं शिश्ये, यर्वासने तस्यौ, तथां स्िहासने यास्ते 
पित्ता प्रयोग होता । गौर देखिये - 

शय्यायां हेतते--शययामधिचेते । इसी प्रकार क्रियायां तिष्ठत्ति- 
क्रियामयितिष्ठत्ति 1 

बनुपालयत्‌ = वनु --पा -{-णिच्‌ -+-शतृप्रत्ययः । 

(शरद, =णु-+मदि. .विविवि--वा--कि ॥३१॥ 

गंिप्त भावाय -- 

अविवेकिनः पुरुपस्य कायं सिद्धिः दत्वन्तरेणौव सम्मवति नतु साहसेन 1 
$किोत्पतनस्तमकाले तालवृक्नपतनं यथा अनिर्चितं मवति तथैव साहसेन कायं 
सद्धिरपि अनिश्चिता मवति । मविवेक कायं स्निद्धिस्तु निश्चिता मवति ॥३१। 

छन्द - वियोगिनी. , 

अलङ्कार --म्लेपमूलक अतिशयोक्ति, मौर उससे अनुप्राणित उपमा नामक 
परलंकार य्ह ह! स 

टिप्पणी कतली न्याय, किसी ताल वृ पर वैठा हुमा कौमा उड़ा, 
सके उड़ते ही वहु तालवृक्ष किसी कारणान्तर से गिरे पर लोग कहते हकि 
भिवेने ताल को गिरा दिया । यही काक तालीय न्याय दहै । वस्तुतः ताल के 
गरनेमे कारण कीवा न होकर अन्य कोई कारणदहोतादहै) उसरी प्रकार अवि- 
की पुरुप की कायं निद्धि मी काक तालीयन्याय्जंसी हीहोतीदै। स्ते 
वपए्वस्नीय नही मनिनौ चाहिये किन्तु विवेकी पुल्प की कायं सिद्धि सुनिरिचत 
प होती ईह ।३१।) 

शन्द-प्रयोग सीष्ठव देखिये जीर भर्यानुसन्वान कीन्यि-- 

'्रह्मव्यानाम्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य ।'-- मत्‌ ° ३।४९१ 

ष्योगविधिः 1" -रवु० ८।२२, लेखाविधि !'--मा० सी° १।३५ 

"विचिरत्यन्तमग्राप्तौ ।' श्रद्धावित्तं विधिण्चेति त्रितयं तत्‌ समागतम्‌ 1' 
7कु० ७।२६ कल्याणी विधिषुविचिव्रता विधातुः 1" --किराता० ७।७ 

विधौ वामारम्ये मम समुचितेपा परिणतिः !*-मा० ली० ८४ 

“भरण्यवीजान्जलिदान लालिताः ।*--वुःमार० ५।१५ 

'वीजाज्जसिः पतति कीट मुखावतीटः ।' --मुच्छ० १।६, रधु° १६।५७ 
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"वौनभूत स्मत पुमान्‌ ।'-मनु० ६।३३ 
“विक श्ष्टाना मदति विनिपात्तं शतमुखं ।' -पच० 
स ४७ ~ ४ 
निश्चित्‌ रूप से विवेकी पृख्पको दही फन विदि दोती दै एसा कनं 
वे पश्चात्‌ भव विवेकं कौ प्रशसा करते हुए कहते है- 
नियता विवेकिन फनसिद्धिरि्युक्तम्‌ । सग्रति तमेव स्च्यर्थ स्तीति-- 
शुचि मूधयतिच्नतेवपु 
भ्रशमस्तस्य भवत्यलङ्या। 
प्रशमाभरण पराक्रम 
स नयापादिततिद्धिमूपण ॥३२॥ 


सुबोधिनी 
अन्वय --शुधि सते वपु भूषयति, भ्रम तस्म मलद्धिया भवेति । षरा 
च्म प्रशमामरण, स नयापादितसिद्धिभूवण (भवति) ! + 


शब्दार्थे --शुचिन्= सम्प्रदाय शुद्ध ! भ्‌तन्=ास्वश्रवण । दपु =णरीर 
को ॥ मूषयति = विभरपिते क्रतादहै। प्रम =ग्रोध शान्ति। तेस्यन्=पुख्य 
की । अलद्धि.या--भलद्भार, मामूषण, शोमावघंक । भवत्िन्न्हीता है) पस- 
क्रम" =परत्रम । प्रशमभरण नसन्त को पएतोमा बढाने वाल, साशुषण । 
स वह्‌, पराक्रम । नयापादितसिद्धिभूषण = नीति दारः सम्पादित सिदिकी 
शोमा वृद्धिग करये वाला, आभूपण । {भवति=होता है) ।३२॥ 

हि्दौ अनुवादं --हे मीमपतेन । गृह परम्परा से सम्प्राप्त शास्र णुद 

{शस्तरानुमोदित) उपदेश के दारा थतीर कौ शोमा होनी है । उप्र शस्प्रीपदेश 
की शोमा शान्तिप्रियता दै 1 गान्तिश्रियता की शोमा यया समयस्व विन्मं का 
प्रदर्शन है तथा नीति दात उपाजितं विवेक से पराप्त कायं सिद्धिदही उम विक्रम 
(पराक्रम) क शोमा होती है॥*२॥ 

घण्टापथ ~ शुचीति ।) शुचि सम्प्रदाय शद श्रुत्त शास्वध्वण क्नु वपुर 
पयति । अन्यधा विद्रान्पुष्ष शोच्यं इति माव ! तस्य श्रुतस्य प्रप्र त्रधोपणा 
न्तिरलक्किपा भूषण भवतति । अन्यया श्र तवंफत्यादिति माघ । पराक्रम सव्य 
यक्षर॒ शीयं प्रशमस्याभरण भवति । मन्यथा स्वं परिभूयत इत्ति भाव । प 
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पराक्रमः । नयापादिता नीतिसम्पादिता । विवेकधूविकेतियावत्‌ । सा चासौ 
सिद्धिश्र.चरसंव भूषणं यस्य स तथोक्तः अन्यथा साहूसिकस्य सिद्धिः काकताली- 
यत्वेन पक्षे पराक्रमवैयथ्यं स्यादिति मावः 1 वपुषो भप्यतेवात्रसिद्धे भ्रू पणतंवतु । 
उमयं मृच्यमानां तु तेषां पूर्वोत्तरेच्छया' ।।' इति विवेकः ¡ एवं विशिष्टरसिद्धं र- 
+ नन्य भुपिताया एव भूषणत्वोक्त्या सर्वोत्तरतया स्तुतिर्गभ्यते । भनोत्तरोत्तरस्य 
पूर्वप्वैविद्रपणत्वादेकावल्यलंकारः 1 तदुक्तम्‌-- यत्र विशेषणमावं पूर्व पूर्वं प्रति 
क्रमेणैव । मजति परं परमेपालंकृतिरेकावली कथिता ।' इति 1३२ 
सरलार्थः-- गुरु संप्रदाय पूर्वके शास्त्र श्रवणमेव शरीरस्य वास्तविकी शोमा 
अस्ति 1 अलद्ुारादिधारणेन शरीरस्य शोमा छृत्रिता मस्ति । शास्त्र श्रवणं ज्ञानं 
च कोपेन व्यर्थं जायते । शास््रज्ञानस्य फलन्तु शान्तिरेवास्ति 1 शान्तिविना 
शास्वरनानं सर्वया व्यर्थं मवति । शास्वन्ञानस्य कोधणान्तिरेवभुपणं मवत्ति 1 
सर्वदा क्रोच रदितोऽपि परः पराभूयते । अत्तः यथावसरे पराक्रम प्रदर्शनमपि 
प्रणमस्य शोभां वर्धयति । अनीतिमाध्रित्याविवेकपूरवेक वा पराक्रम प्रदणेनं सवंदा 
सिद्धि प्रदायकं न मवति । कदाचिद्‌ अनीतिमाश्ित्य अविवेकपूवेकौ वां कृतः 
पराक्रमः व्रफत्यमापद्योत । नीत्या विवेकेन च सम्पादिता सिद्धिरेव पराक्रमं 
विभूषयति । अतः विवेकमाध्रित्यैव सर्वदा पराक्रमितव्यम्‌ । तेन इष्ट सिद्धिः 
अवण्यं स्यात्‌ 11२२) 
समासाः-परशमाभरणम्‌ = प्रशमस्य आमरणम्‌ इति । प० तत्पु० । 
नयापादितसिद्धिभूपणः = नयेन (नीत्या) भापादिता इति नयापादिता । 
त्रृतीया तत्पु° 1 तादृशी सिद्धिः 1 कर्मघ।रयः । स्रा एव श्रूपणं यस्यस्तः । वहु- 
ब्रीहिः । "सः" (परक्रपः) इत्यस्य विेपणमिदम्‌ ॥३२॥ 
भ वाच्य-परिवर्तनम्‌-- 
ष्युचि श्रूतं वपुः भूपथति ।*--क्वरं वा० 
श्युचिना श्रत्तेन वपुः भूष्यते 1*--कमवा० 
श्रशमः तस्य अलद्धि क्या मवति 1-- कतर वा० 
श्रशमेन तस्य अलद्धिक्यया भूयते 1'--भाचचा० 
न्पराक्रमः प्रणमाभरणं मवति 1*--क्र वा० 
"पराक्रमेण प्रषामा मरणेन भूयते ।*--भाववा० 
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शस मयापादिततिदधि भूपण मवति ।'--कतुंवा० 
ततेन नयापादितेन सिद्धि मूपणेन भूयते ।---भादवा० 
@ रपाष्द-व्युत्पत्ति गोर ध्याकरण- 
^-दवि ~ शुच + । 
«^ भरत=शर्‌ क्त। श्वयते यत्‌ तत्त श्र.तम्‌ == शास्तम्‌ । इत्यत्र कर्मणिक्त 1 
<4रशम -प्र--णम्‌ | घन प्रत्यय 1 
अलटि छथया--अलम्‌- ण । प्रणम इत्यस्य विधेय पटमिदम्‌ । 
नुमरण आड. -म-स्युट्‌ (9 ) । 
प~परा-- क्रम +घन, --नी अच्‌ ; 
मापादित = भादः-- पद्‌ {-गिच्‌ ~+-क्त ! 
सिदि--सिष्‌ [क्तिन्‌ । भूषण-मूप्‌ (चुरादि ग०) [णिच्‌ {त्पुट 
(करणे) । 
सक्षप्तार्यं --विचेकपूर्वक्मेव विक्रमितव्यम्‌ । “विवंक अष्टाना मवति 
विनिपात शतमुख 1 
सविवेक पराक्रम स्वया कर्तव्य ¦ नात्य पन्थ । विद्यत। विवेकसङ्गता 
सिद्धि पराक्रम प्रकाशयति १।३२॥ 
नद --वियोगिनी । 
भलद्धर ड्‌ स्यन्‌. स. एकावली नमक गलका २.६ ॥ 
टिप्पणी दस पताक की टीका प्रारम्म करते हए दीकाकार म० भ 
मल्लिनाथ तामेव श्च्यथं स्तौति" कटृते हँ । दभका भवि यहु है कि-'तामेव "इम 
पद का अर्थं उप्ती सिद्धि का है । हच्ययं स्तौति -- अधुना तन्या सिद्धे स्तुत्ति 
प्रतिपादयति । दत्यर्थं ॥३२॥ 


@ शारद प्रयोग सौष्ठव देखिये भौर बर्यानुसधान कीज्पि-- 


सश्ल हस गुण श्ुचिमानसरम्‌ 1,--किराता० ५।१२३ १६।२६ 
“प्रमवतति शुचिविम्बोदग्राहे मणिनं मृदा चय +'--उत्तर० २।४ 
श्य तु वेत्सि शुचिव्रतेमात्मन 1- शा० ५।२५७ 
तय शुचेदशयतार ईश्र वरा । ~ रघु° ३।४६, किरा० ५।१३ 
शतप्रकाणम्‌ 1 --रधु° ५1९ धोत्रं ध्‌ तेनेव न दु कुण्डलेन )' 
- मतु » २।७१ पच० २।१८७, रधु° ३।२१, ५।२२ 
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"वपुषा स्वेन नियोजयिष्यति ।--कूमा० ४।४२्‌ 
नवं वय कान्तमिदं वपुश्च 1--रधु° २।४७, माघ० १०।५० 
लिखितवपुषो गलपद्मी च दष्ट्वा ।-मेव० ८० 
"वधुः प्रकर्पाद्नयद्‌ गुरु रघुः 1 रघु ३।३४, किराता० ३।२ 
'्रशमस्थितपूवंपार्धिवम्‌ ।' रघु° ८।१५ 
“प्रशमादचिपामेतदनुद्गी्णं सुरायुधम्‌ ॥--कुमा० २।२० 
४४ ५ ची 
सोच-समभकर ही कायं केरना चाहिये यह्‌ मिद्ध करने के पश्चात्‌ 
अव सोचने-समभने के उपाय क्या हँ? इसका समाधान करते हए 
सोचने समभन के लिये प्रशस्त आधार शास्त्र ही ह यह्‌ कहते द-- 
विमृश्य कुर्यादिति स्थितम्‌ । तवर विमर्शोषायः क इत्युक्ते शास्व्- 


मेवेत्याह-- 
मतिभमेदतमस्तिरोहिते 
गहने कृत्यविघौविवेकिनाम्‌ । 
सुकृतः परिशुद्ध मागमः 
कुरुते दीप ईवाथंद्शनम्‌ (२३३५ 
: सुबोधिनी : 


भन्वयः--मतिभेदतमस्तिरोहिते गहने कृत्यविधौ. विवेकिनां सुकृतः परि- 
शुद्ध भागमः दीप इव अर्थदशेनं कुरते । 

शन्दार्थं - मतिमेदमस्तिरोहिते = वुद्धि भेदान्धकार से ठके हुए } (वुद्धि-भेद 
रूप अन्धःकार से समाच्छादित) गहने == निविड, गहन, घने, दुर्बोध, 1 कृत्य- 
विधी कर्तव्य कार्यं रूप अनुष्ठान मे 1 विवेकिनां-==सोच-सममकर कायं 
करने वालों का । सुकृतः = विशेष रूष से अम्यस्त । परिशुद्ध आगमः = मुनि- 
श्चित (दीप पक्ष में --सुविहित वातादि (हवा भादि) दोप रहित) शास्त्र, दौप- 
इव दीपक की तरह । अर्थदणनं == कायं ज्ञान । दीपपक्ष मं--वस्तु मात्रका 
प्रतिमासन । कुर्ते करता ह 1 

हिन्दी अनुवाद --युचिष्ठिर कहते है -है मीमसेन ! जंसे--ह्वा मे सुर- 
क्षित दीपक की रोशनी (प्रकाण) अन्वकार मं पड़ी हई वस्तुको प्रकाशित 
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करने म नमर्यंहोतीरहै, उनी प्रकार मोच-समकर कायं करने वाले विवेकी 
पुष्प की वुद्धि भ्रम रूप अन्ध कर (अक्ञान) से आच्छन्न (ठ्कै हुए} गहन कायो 
वे मार्गो का मच्छा (सम्यक्‌-=मली प्रकार स) बाषं कराती है ॥३३॥ 

घण्टापथ -मतीति ॥ मत्तिमेद काय॑चिप्रनिपत्ति । मत्तिभेदस्तमं इवेयुष- 
मितसमा्ठ । दीप्र इवेत्युपमानुसारात्‌ । तेन तिहि आच्छानेभएव गहने ) 
दुरवगाह कृत्यविधीौ कार्यानुष्ठाने दिवेक्िना सुहृत षदम्यघ्तोऽ्तएवे परिगुदढधौ 
निश्ि.चतौऽन्यत्र सूविहित प्रवातादिदोपरहितश्चच अगम शास्त्र, भागम शास 
आयाते इति विश्रव । दीप दवावेदर्शन वायज्ञान तस्तुप्रतिमासन च 
कुरते ।\२३३॥ 

सरलार्थ- टे मीमसेन 1 पथ तमतसाच्छन्न वने दु मचारे मिं व निर्वान 
दीप स्वकीयेन प्रकाशेन वस्तूना भरकाष्न करोनि तथैव कार्यानुष्ठानेविषय दा 
बुद्धि विरोधेन कर्तव्याकर्तव्य ज्ञान न जायते तदा विवेकी पुर्दपं स्व धितरेकबले 
नैव स्वं कायकियं त्ति । विवेकी पुरुष गास्म्रालम्बनेन स्वविवेक पुष्णाति । 
शास्त्राणामम्पसनेन तरय वुद्धि विमला मवति । कार्यानुष्ठानज्नानन्व स 
लमते । 

कार्याक्षायं विनिश्चये शास्त्राणामव प्रामाण्य वर्तते 1 ययान्धक्रे दीपस्य 
ध्रामाण्य्‌ भवति ॥३२॥ 

\र्ममासा -मतिभेद तमस्तिरोहितो- मते भेद इति मति भेद । ष 
तत्पु 1 स त्तम इवं इति । उपपद समासं । मतिभेद तममा त्िैहिति इतिं 
मतिभेदतमस्तिरोित । वरृतीया तत्पु° 1 तस्मिन्‌ । पाणिनिन्याकर्णमनुमूत्य 
"मतिनेदतमसात्िरोहित * इति भमदुक्‌ समासे तृतीया निमक्ति स्यातुमहति । 
श्जोज सहोऽम्मस्नमस्तृतीयपयां ' इत्यनेन ॥ 

त एवे अत्र "मतिभेदतमसि तिरोहित तितेधान (नपुसके मावे क्त } यत्य -4 
स ।॥' इति बरहूव्रीहिरिति केचित्‌ आमनति । अयव मतिभेद्तमस्ि तिसोर्हित 
५ री तमास । तिरोहितं = भन्तेहिति , लुप्त , गृष्त । कतंरिक्तं । 

कृत्पविघौ = द्यस्य विधि (मनुष्ठनम्‌) व° तस्पुं° 1 तस्मिनू 1 विषया- 
धिकरणे सप्तमी विमक्ति ६ कृत्य कर्तेव्य दिधि इत्ति कर्मधारयो वा 1 


9. 
पदशंनम्‌ =-अयंस्य दशनम्‌ (समुद्मासनम्‌) इति चण तत्पु० । तत्‌ कुस्ते 
दत्यम्य कमणि द्वितीया विरक्ति ॥३३॥ 
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वाच्य-परिवतनम्‌-- 
सुकृतः परिणुद्ध मागमः दीप इव बर्थदर्णनं कुरूते 1 - कतुं वा० 
“सुकृतेन परिशुद्ध न आगमेन दीप इव अ्थेदणेन क्रियते ।' कर्मबा० 
„, शव्द-युत्पत्ति जौर व्याकरण 
मतिमन्‌ क्तिन्‌ । भेद मिद्‌ {-घज. । लट्‌ -मिनत्ति, मिन्ते । लिट्‌ 
-- विभेद, विमिदे। चुड --अमिदत्‌, अमत्सीत्‌, अमिन्तु क्तान्तम्‌ --मिन्नः, 
भिन्ना, भिन्नम्‌ । 
तिरोहित = तिरस्‌ -- धा-क्त । "ति रोन्तधौ ' इत्यनेन गति संज्ञा कृते ततश्च 
नित्य समासः । 
न्क [क्यप्‌ । गहून == गह्‌ (चुरादि) त्युट्‌ । 
विचि=वि्~या--कि । विवेकरिन्‌ == विवेक -[-इनि (अस्त्यर्थे) 1 विवेक 
==वि -विच्‌ -¡-घन. 1 सुकऽ<सु- क़ क्त ) परिुद =परि-णुव्‌ {क्त । 
“ लट्‌ - शुच्यति । लिट्‌ - शुशोव । लुड, == मशुघत्‌ । 
आगम माङ --गम्‌ ~|-अप्‌ । आगम इत्यस्य शास्त इत्यर्थः । शास्त्र 
ज्ञानं च ॥ 
दीप--दीम्‌ {क ) दीप्यते इति दीपः । लट्‌ -- दीप्यते । लिद्‌--दिदीपे) 
चुडः --भदीपि, भदीपिष्ट । क्तप्रत्ययान्तम्‌ -- दीप्तः, दीप्ता, दीप्तम्‌ । अथवा 
दीप्‌ +-णिच्‌ मच्‌ । (कतं वाच्ये) 1 दीपयति मास्तयति अर्थात्‌ इति दीपः। 
दर्शन टण्‌ ‡-णिच्‌ प्रत्ययः ~+-ल्युट्‌ । दर्शन इत्यस्य प्रदर्शनम्‌ उद्मासनम्‌ 
इत्यथौ स्तः। 
अन्यव्रहश्‌ -ल्युट्‌ (मावा्थे) == दशन । दर्थनमूइत्यस्य मवलोकन मित्यर्थः 1 
~ -दश्‌ ~}-वरणे त्युट्‌ दर्शन । चक्षुरित्यर्थः 1 भरथे शब्दाय: अभिधेय इति । 
'अर्योमियेये शब्दानां धन~कारण-वस्तुपु । 
प्रयोजनविवृक्तौ च विपये च प्रवर्तते | इति प्राचीनाः 
अर्योमिवेये-रे-वस्तु प्रयोजन निवृत्तिपु } 
द्रव्यं चित्तं स्वापतेयं रिक्यमृक्यं धनं वसु 1 
हिरण्यं द्रविणं यम्नम्यं रं विमवा अपि 1" 
-- इत्यमरः 11३३॥ 
संक्लिप्त-भावायंः--कः खलु विमर्पोपायः ? इति जिन्नासा चेत्‌ घास्प्र मेव 
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का्यङायदिनिष्चये विश्वमनीयोषाय दृच्येव वक्ते, शक्यटे यया मति भेदे कार्या 
कायें विप्रतिपत्ति मव्रेति तदा निर्चता्थनापक मम्यक्‌ सपादितेम अम्यसित च 
शास्त्रमेव कार्याकायं निर्णायक भवति । तमसाच्युन्नं निविदेवने पयि वां निति 
दीपो यथा समद्मासको मवति तयेव करर्णाकायं चि प्रतिपत्तौ सति शास्प्रज्ञागे- 
लब्धौ विवेक एव पदप्रदशकरो मवति । तस्मात शास्त्र प्रमाणम्‌ । 
~ वियोगिनी । 
अलकार यष्ट नपानुप्राणित उपमा नामक अलद्ुर टै 
@ , दर्रे प्रयोग सोष्ठव देखिये मोर सर्थानुप्तन्धान कीजिये-- 
(क्वाश्मविष्यदर्णस्तमता, विभेत्ता० 1 -शाकूु० ७ वित्रम० १।५, 
मघ ३४ एः 
_ "धर्मेण हि सहायेन तमरूति ईश्रहम्‌ --मनु° ५२४ 
त) मनेध्चुमुक्तमिद तमसा मने ॥' 


+ ५ --णाक्‌° ६1५. 
लताया पूर्लूनाया प्रसुनस्ययगिम, कुत +उत्तररा० ४1२० 
"अव्यक्तो व्यक्तय सर्वा न््यहुरागमे 1 “ 


"राज्यायते ग्रनीयन्ते° 1" गीतीः १८० रषु ° १४।५० पचत० ३५४० 
एपोभ्स्या मुद्राया आगम ।--मृद्रार १ 
न ह 3 ध 
@ दस प्रतार सोच-समफकर्‌ कार्ये करते रहने पर मी यदि दैववश 
अनर्थं (विपद्‌ ग्रस्ता) हीने पर सी वह्‌ अपराध नही होता रेता 
क्रते ह-- 


। । = विमृष्य कुर्वतो दददनर्थागमोऽपि न कर्िवदूपसध इत्याह-- 
ूर्हणोयगुणेनहार्ममिध. चरिति-- 20 
वर्मनि यच्छतं मन 1 
विधि-हेतुरहेतुराग्तां- 
चिनिषातोऽपि सरमः समुन्नते ॥३४॥ 
:सुबोधिनी. 
सन्वय ~ स्पृहणोयगुणै" महात्मामि चरिते व्मनि मन यच्छा (जनानाम्‌) 
विधिहैतु आगसाम्‌ अतु दिनिपान अपि समून्नते समं + 
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गव्दाथे--स्पृहुणीयगुणेः प्रशंसनीय गुणोवाले । महात्मभिः = महापुरूषो के 
हारा ) चरिते =माचरित । वर्मनि मागं में । मनः == मनको 1 यच्छतां -राम- 
पण करने वालो का 1 (जनानां = लोगों का) विधिहेतुः = दैवनिमित्त । आगर 
्=अपरावो, पापों का। अहेतुः कारण नहीं । विनिपातः ==जनर्थ, पतन । 
-~ मपि मी । समुन्नते. = उच्चति के । समः- तुर्य, बरावर; स्रदृण होता ह ।(३५॥ 
| हिन्दी अनुचाद-- प्रशंसनीय गुण सम्पन्न महापुरूपोके हारा आचरित मार्गं 
मे मन लगाने वालों की कदाचित्‌ देव वश अवनत्तिमीहो जावे तो वहु अव- 
नति-पाप बथवा अपराधो का कारण नहीं होती । सत्पथानुयायी जनों की भव- 
नति मी समृन्नति क तुल्य होती टै ।(३४॥ 
घण्टापय-- स्पृहणोयेत्ति ॥। स्पृहणीयगृणंर्लोकश्रूलाध्यगुण महात्म मिः सज्जन्नै- 
ध्रि_चरितेऽनुण्ठिति वर्मन्याचारे मनो यच्छतांनिदधताम्‌ । सन्मार्गेण व्यवह्रतामि- 
` त्यर्थः । विधिहेतुर्देवनि मित्तकः । "विधिविधाने दैवे च इत्यमरः । अएवागसाम- 
^ पराधानामहैतुवि निपातो देविकानर्थोऽपि । “विनिपातोऽतरपाते स्याद वादिव्यसनेऽपि 
च' इति विश्रूवः । समुन्नतेरतिवृद्धेः समस्तुल्यः । दैविकेषु पुर्पस्यानुपालम्यत्वादिति 
मावः । यथाह कामन्दकः -"यत्त्‌, समगुपक्रान्तं कार्यमेति विपर्ययम्‌ । पुरुपस्त्व- 
नुपालश्र.यो देवान्तरितपौरुपः 11" इति ॥३४॥ 
सरला्थ--भस्मिन्‌ जगति सज्जनैः महापुरुषं: श्रं ष्टश्च यत्पयमनुसुतं तत्‌ 
पधानुयायिनः यदि देववणात्‌ विपदं रन्‌ तहि तेपां विपत्तिः (मवनेतिः) यागसां 
हेतुः न मवत्ति । तेपां सत्पयानुयायिनां नकोप्यपराघस्तत्र । इहणो विनिपातोऽपि 
समुत्तत्तिसह्टणः एति मे मतिः । यतः विमृश्य कर्यं कुर्वाणाः कदाचिदपि निन्द- 
नीयाः न भवन्ति । मतः महृद्मिराचरिते वत्मनि मनः ।नदधताम्‌ ।३४॥ 
~+ स्मासाः--श्यृहणीय गणैः स्पृहणीयाः गुणाः येपां ते-स्पृहणीय-गुणाः । 
वहुमीदहिः । तः । 
महतप्रभि मदान्‌ आत्मा मेषां त-मह्‌ात्मनः । चहुत्रीहि । तं: । चरिते" 
दूत्यस्य अनुक्तं कर्तरि वृततीया । 
विधिहेतु.-= विचिः (देवं) देवः यस्य सः--विविहैतुः । बहुव्रीहि । विनि- 
पातः इत्यस्य व्रिशेपणम्‌ 
महेवु<7 देतुः इति--भहेतुः 1 नन. समासः । 
१२ 
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विनिपात * इत्यस्य विशेधणवत्‌ व्यवदुते विष्य मपि पदमेतत्‌ २३४1 
£ वाच्य परिवर्तनम्‌-- 
विधिहैतु सागताम्‌ बहतु विनिपात अपि समुश्नते सम (जायते) । 
== कतुं धार 
"विधि हेतुना यागमाम्‌ हेतुना वि निपातेन जपि समुग्नते समेन (जयन्ते) ।* 
--भाववा 


० शब्द-ध्युत्पत्ति मीर व्याकरण-- 


~ -दपृहणीप स्पृह (चुरादि) +-गिच्‌ ~-क्मंणि अनीय । लट्‌--स्पृहयति । 

स्पृह" धातुना योगे सति ईप्सित वस्तु सम्प्रदान कारक मवति । यथा-स. 
पुष्पेम्य स्पृहयति । “वर्मणायममिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ ।' इत्यनेन अरमिप्रेतवस्तुन. 
सम्धरदान सन्ना मवति । "चतुरी सम्प्रदणि' दत्यनेन च सम्थदाने चतुर्थी विमरक्ति 
जाना 1 ६ 

यमेन = वृत्‌ + मनिन । व्मेनि इत्यत्र धिकरण सप्तमी 1 लट्‌- वर्तते । “ 
लिर्‌--वव्‌ते ! लुड.--भवतिष्ट, यवृनत्‌ । क्तान्तम्‌- वृत्त , वृत्ता, वृत्तम्‌ 1 

आग == ण्‌ ~+-अभुन्‌-- मागं । सहमा एतियते तत्‌ याग । 

हेदु-- दि +तन विनिपात == विनि - पत्‌ == पन. । 

+सिथुप्रतिन्=सम्‌--उत्‌- नम -[-क्तिन्‌ । समृत ' इत्यत्र दुल्यार्यक सम 

एष्डेन योभे पष्ठी विमक्ति चिकत्पेन तृतीग्रा उपि मवत्ति-यथा-समुत्रत्या 
सम । श्तुल्या्ेरतुतोपमाम्या तुतीयान्वतरस्याम्‌' घनेन सूतेण 1 

थस्छत दाण्‌ -{-शतूप्रत्यय ॥ दाण्‌ धातोभंकार, इतूसन्नक । 

सक्षिप्त भादाम-- स्पृहणौम गुण शासिना महापुल्पाणा पथानुसरतभा दुद 
पाणा कदाचिदपि अवनति अपराघटहेतुता न एति । तेपामवनति दतिनैव कदा- 
चिद्‌ भवति दैवमेव केवल तेत्र कारणम्‌ । तेपा सा बवनति अपि समुप्रते 
समानता समधिगच्छति । 

महाजनातरुसर्तूणा मनस्वीपुषूणा सा दैव प्राप्तावनत्तिरपिं भरुषणावहुा 
मवति 1 निन्दनीयान ॥३४॥ 

छन्द--वियोपिनी , 


-बुन्नद्धार-- यहा "विधिरैतु " इति पदार्थस्य गागनाम्‌ अहेतुत्व प्रति कारण- 


दवित्तीय सगं : | १७६ 


स्वात्‌ पदार्थं हेतुकं कष्यलिङ्कमल्रङ्कारः 1 "चिनिपातोऽपि ममं समुन्नतेः' इति 
विरोघः । धदेवकरेषु पुरपस्य अनुपालम्यत्वात्‌" घनेन तदंमजञ्जनात्‌ चिरोधामासः। 
"विचि हैतुर्देतुः यत्यत्र हृकार तकार्योः सकृदनेकवा साम्याच्छेकानुप्रासः । 
इस प्रकार यहां काव्यलिङ्घ, विरोध, (विरोधामास,) तथा छेकानुप्राम नामक 
तीन अलद्भुार हं ॥३४॥ 
@ राव्य प्रयोग सीष्ठव देखिये धीर भर्वाचुसन्वान कीज्यि-- 
'अहोवतासि स्पृहणीयवीर्यः 1'-- कुमा० ३।२० 
श्वन्य्या स्वमेव जगतः स्पृहणीय सिद्धिः ।- मातंग लौ° १०।२१ 
(परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं दृन्द्रमयोजयिप्यत्‌ ।* --रघु° ७।१४, 
कूमार० ७।६०, उत्तररा० ६।४० 
“इति हैतुस्तदुद मवे ।* --काव्यप्र° १ 
'सदसद्व्यक्तिहैतवः ।'--रधु° १।१० 
द्रौ रिपू मम मतौ समागसी ।--रघु० ११1७४ कृतागाः -मुद्रा ३।११ 
(सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति यत्वया ।*-मराच० २।१०८ 
'अम्प्णेमागस्कृतमस्पृशद्धिः । - रघु ° २।३२ 
'समलोष्ठाप्मकांचनः 1" -रवु° ८-२१, “सुखदुःखे समेकृत्वा । 
--गीता० ३।३८ 
अहो निवत्स्यति समं हरिणा द्खना्भिः 1" --शाङ्घु°, १।२७ 
भयथा सर्वाणिभूतानि धरा धारयते समम्‌ ।'-म० ६।३११ 
(६ 5५ 
अव जो सोचना है उसके विपय में कहते द-- 
सम्प्रति यद्विमृष्यं तदाह-- 
ध शिवमीपयिकं गरोयसी-- 
फलनिष्पत्ति मडूवितायतोम्‌ 1 
विगणय्य नयन्ति पौरपं-- 
विलित-क्रोघरया लिगी पवः १३५ 
: सुवोधिनौ : 
अन्वय--लिगीपवः विजितकोधर्याः (सन्तः) गरीयसीम्‌ अद्रूपितायति 
फलनिष्पत्ति विगणय्य पौरुपं शिवम्‌ मौपयिकं नयन्ति 1 


१८० । क्ता नीयम्‌ 


शब्दाय -जिगीपवः--जय कौ इच्छाक्ले की इन्छा क्सने बालि। 
विजित च्रोघरया क्रोध व वेमो जिर्होने जीत निपा है। (सन्त) 
शरोधकेसवेग कौ कारूमे बेरते दृप्‌) । यरयतौन्‌ = गौरवयुक्त, शेष्ठ। 
अद्रूपितापर्ती = प्रिणामसुदावह । फलनिप्पतति न= फलसिद्धि कौ । विगणम्य= 
विचास्कार $ पोष्यन्=पुख्पायं । शिवम न्केत्याण कारके, चिव, शुम, मद्र। 
मौपयिक --उपाप्र । नपन्तिन्नप्राप्त कराते है । 


हिन्दी मनृवाद-विजम गो इच्छा करने वाते पुख्पं अशुम छरोघके 
सवेग का दपन क्र स्वभ्रपौजन कौ मद्धि जीर उमकी मादी स्थिरताका 
विचार करके वे सपने पुष्पायं (परात्म) को लौक्कत्याण के कारये मे प्रयुक्त 
क्रते ह ।' एसा राजा युधिष्ठिर ने मौमवनसे कहा ॥३५॥ 


घष्टापय --शिवमिनि ॥ जिगौषवौ व्रिजयेच्यवो नृपा विजितक्रोघर्या 
जिवक्रौधवेगा यन्तौ गरीयसीं प्रमुनामदरूवितायतीमन्नतोत्तरकानयम्‌ 1 स्वान्तमि- 
त्यर्थ । फलनिष्पत्तिं फलमिद्धि विगणय्य । फनवच्व तिधि.च येत्यये । पौष्य 
पूरपकार रिवमनुकूलमौपयिक्मुपायम्‌ । विनयादित्वाप्स्वार्थं ठ्‌ ¦ उपायाद.- 
स्वत्व च । नयन्ति प्रापयन्ति । पौद्पमुपायेन योजयन्तीन्यर्थे 1 मानिश्चि.चनफन 
कमं कुर्वन दनि माव । याह काम्दक -- “निष्फल व्लेपवहुलघधिष्यफलमेव 
च 1 न कमे र्मानत्मतिमान्सदा वैरानूुच्ि च ॥' इनि । नवति प्रापणार्थे- 
दिकर्मक । अत्रपौष्यस्य क्त स्थकम्वेश्युपायस्यातथातास्कोष विनयत्त इत्या- 
दिवत "कतुं स्येचाशरीर कमणि इन्यात्मनेपद न भरति ॥३५॥ 


सरलार्थ --विजिगीपवा नृपा च्रोधेन दृष्टमिद्धिदिनाश्मेनि इति मनि 
हृढ निश्ित्य नम्यानि ननुषयुक्त तर समये कदापि न कुप्यनि । ते च भ्रोधादि 
सवेग दमयित्वा क्ययं फत्र चिन्तयन्ति । दृते कार्यंफल परिश्रमानुरप शुभपयंव- 
साप प्रमूलस्च मवेनवा इति सभ्यक्‌ चिन्तयन्ति आदौ सुचिन्तितं फारपं 
शुमावहमव भवेति 1 विननोत्तर यदि तत्‌ कार्येफल स्वामिलापानुषूप ते भन्यन्ते 
तह्य व तत्र स्वपुषषकार प्रयुख्जन्नि । 

पुद्यकारस्य साफन्य मर्वथा देश-काल-पात्राघ्ीन वतेते $ अत सुषितार्मव 
प्रवत्तिियेवा ॥३५॥ 
:) "कमाता -सफुतनिस्यतिम्‌ कयस्य निष्पत्ति इति फल निष्पति 1 

प० तेत्यु०। त्‌ । विगणम्य* इत्यस्य कर्मणि द्वितीया 1 


दितीय सगं : | १८१ 


॥. 

सहूपितप्र तीम्‌ =दुपिता जायतिः (उत्तरकालः) यस्याः सा दूपितायतिः । 
वहुव्रीहिः । न इूपितायत्तिः इति भदूवितायतिः । नन्‌ सम ममास; ताम्‌ । "फल - 
निप्पत्तिमित्यस्य विनेयणमेतत्‌ 1 

विजिततक्रावारयुदर<= क्रोधस्य रयः (वेगः) इति कौधरयः । 

प० तत्पु० 1 चिजितुःकरोवसयः यैः ते । वहून्रीहिः 1 

"जिगीषवः" इत्यस्य विशेपण मेतत्‌ ।३५॥ 
© वाच्य-परिवर्तनम्‌- 

"विजितक्रोचरयाः जिगीषवः पौष्पं शिवम्‌ गीपयिक्रं नयन्ति 1"--क्ठवा० 

“विजितक्रोधरर्यः जिमीपुनिः पौरं शिवम्‌ भौपयिकं नीयते ।*- कर्मता 
@ राव्द-व्युत्पत्ति सीर व्याकरण-- 

गरौयस्‌न्=गुर-+-ईयसुन प्रत्ययः । गरीयस्‌ + डीप्‌ == गरीयसी । ताम्‌ 1 
"फल निप्पत्तिम्‌' इत्यस्य विशेपणमेतत्‌ । 

निष्पत्ति = निर्‌-- पद्‌ {क्तिन्‌ । दयित =दुप्‌ +-णिच्‌ (=दुपि) +क्त । 
लद्‌-दुत्यति । लिद्‌- दूदौप । चुडः--बदूपत्‌ । क्तान्तमू्‌--दुष्टः, दुष्टा, 
दुष्टम्‌ । गायति मार. --वम्‌ +-च्िन्‌ । 

“स्यात्‌ प्रमारवेऽपि चाऽऽयतिः !'--इत्यमरः ३।३।१२७६ 

शतत्कालस्तुतदा््वेस्यादुत्तरः काल मायतिः ।' इत्यमरः २।८।५६४८ 

जिगोपुनजिन्=सन्‌ (इच्छायं) +-उ। ` 

विगणसय्य~=वि- गृणि~-ल्यप्‌ 1 

विश्चि्त = वि--जि--क्त । लद्‌-जयति ! लिद्‌--जिगाय । 

चुडः == अनैपीत्‌ । "वि" इष्युपश्षकं पूर्वेकस्तु मात्मनेपदौ यथा लद्‌-- 
विजयते । लिर्‌-- विजिग्ये 1 

ुडः--न्यजेष्ट 1 "विपराभ्यां जेः" इत्यनेन आत्मनेपद मवति 1 जिधातोः 
लोट्‌ लकारे उत्तम--पूरषे प्रयोग; न मवति । 

धरोघन्=कुध्‌ +-पन, । लटू-- कुष्यति । लिद्‌--चुकोध ! 

डः --अगृघ्रत्‌ + क्तान्तम्‌--क्छः, चदा मृ} 

रय्‌ {च्‌ । 
°रह्प्‌ तरसौ तु रः स्यदः जवः ।' इत्यमरः १।१।७२,७ 


१८१्‌ | किरातागु नीयम्‌ 


भौपपिक =>उप--इष्‌ ~-वत्र, == ठंपाय 1 उपाय एव ओौपयिकरः उपाय 
¬+-र्क्‌ 1 
न्ति--मी ~+ लट्‌--अन्ति । प्रापणायेक नी धतु द्विकर्मक. ॥३५॥ 
संक्षिप्त भावाय जयाकाट.किण पुव्पात्तमा भरोधाददि सवेग वकीय 
कायं सिद्धि तस्यापच उश्ुण्णनामाकाड.क्षमाणा युक्त्या स्व पुरुषकार प्रवु- 
सजन्ति ॥३५॥ 
.-छरन्द--नियोगिनी । 
-छ्नद्कार--पदायं हैतुक कास्यनि्ट.म । 
© शम्द-प्रयोग सौष्ठव देखिये मौर अयोनुसन्यान कोन्यि-- 
"शमे विजिगीषूनाम्‌ ।'--रव्‌° १।७ 
"जम्बुवृज्जप्रतिह्‌नरथ तोयमादाय गच्छे '--मेष० २० 
श्मनिरेव वताद्‌ यरोयसो 1--हित० २५८१ 
ननी जन्म मूममिश्च वताद्‌ यरीयसी ।--सुमा० 
दुस्य तरणी माफी प्राणेस्योऽि गरोयती ॥ हितो १११२, माष 
२२४,३७ 
^तस्योपायनयीग्यानि रसनानि सरिता पत्ति । 
व्वथमप्यम्यत्तामन्तयनिप्यते प्रतीश्नत ॥'--वुमाद० २।३७ ४ 
(विण्विग्‌ वृथा पौषपम्‌ ।-- भतरं ० २८० 
षदेव निर्य वरु पोद्पमा मशक्या )' --पचने० १ 
"य शिवाया नियतेदिवायति (--पिरा० ४२१, १।३८ ररधु° ११।३३ 
तव वत्मेनिं उतत शिवम्‌ {-नैपवय० २।६२ रप्न० १।२ रघु° १६० 
44 न र 
९@.येच्छ व्यक्ति को क्रोध रूपी तिमिर का प्रवम्‌ विनाश करना चाहिये 
इमे तथ्य को उदाहरण के द्वारा कटते हं । 


@ यदुक्तं विजित क्रोघरया इति तदावश्यकमिरेयाह्‌ 9 
क अपनेषमुदेतभिच्छता-- < 
तिमिरं रोयमयं धिया पुरः 1 
ञअविनिध निशाकृतं तम - 


^ ८- प्रभया नानचुमता प्युदीयते \1३६॥ 
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अन्वयः--उदेतुम्‌ इच्छता (जनेन) पुरः रोषमयं तिमिरं धिया अपनेयम्‌ 
अंशुमता अपि निशाकृतं तमः प्रमया अविभिय न उदीयते 1 

शब्दार्थं --उदेरुम्‌ = उदित होने की, उत्कपं प्राप्न करने की । इच्छता = 
„ इच्छा करने वाले । {जनेनन्=लोग) । पुरः प्रथम । रोषययं == क्रो वमय । 
तिमिरं -=अन्धःकार को । धिया वुद्धि से । अपनेयम्‌ दुर करना चाहिये । 
अंगुमता सूर्यं । मपि मी । प्रभया प्रकाश के दारा । निशाकृतम्‌ == रात्रि 
हाया किया गया । तमः ==अन्धकार । अविभिद्य=विना नष्ट किये। न= 
नही । उदीयतते=उदय को प्राप्न होत्ताटै। 

दन्दो भनुवाद--राजा युधिष्ठिर मीमसेन से कहते ह॑ कि अभ्भुदयेच्छ्‌ 
पुरुप को चाहिये कि वहु सवते पटले पनी वुद्धि निर्मल कर, जज्ञान स्प 
तिमिर को अपनी चुद्धिसे अलग करे। सूर्यं मगवान्‌ भी निशान््रकार का 
, चिनाश करै दही उदय को प्रप्त हुतिर्ह। रात्रि जन्य तम का विनाश किय 
` चिना सूं कामी उदय नहीं होता ह। 

घण्टापयः--यपनेयमिति ।। उदेतुमम्युदेतुमिच्छता राजा पुरः पथमं रोपमयं 
रोपादागतम्‌ । “मयद च' इति मयट्‌ 1, तिनिरललानं धिया विवेकवुद्.या करणे- 
नापनेयमपनोद्यम्‌ । तथाहि । अंुमत्तापि करवा प्रभया तेजसा करणेन निशां 
तमाव्वान्तमविमिद्य नोदीयते । कितु विमिदं वेत्यर्थः । सूंस्याप्येवं किमुतान्ये 
पामित्यपिशब्दा्थंः 1 इणो भावे लट्‌ ।।३६॥ 

सरला्यः--हे मीमसेन ! यथा निशितमसि भ्रमन्‌ मनुष्यः किमपि चस्तु 
अवलोकयितु न पारयति तर्थव कोध मोहान्याम्‌ अन्धी मूतः अवि कतव्याकरतेव्य- 
विनिए्चये समर्थो न मवत्ति 1 कर्तेव्याकर्तेव्यवि निश्चये लसमर्यो जनः उ्रति पथं 
नारोहत्ति ! उन्नतये कर्तव्याकरतंव्यविवेकः एव चरहायकः मवति । विवेकरहितः 
पुमान्‌ कोधमीहाम्यां तसवणः जायते । विवेनलीलस्वु प्रयमं कचं परित्यजति । 
मोहज्च परिहरति 1 परिव्यक्त क्रोवमोदः पुरपः स्वोन्नति पथे अग्रयागौ मधति । 
सूर्यः स्वोदयात्‌ प्रागेव नैशं तिमिरं विनायति ततण्च सूर्योदयः मवति 1 सत्ि- 
तिमरे सूर्येस्यापि उदयो न मवति का वक्षा अन्येषां जनानाम्‌ १ 

अतः अम्पुदयाकाटः.लिभिः नैः प्रयमं स्ववुदधिनिर्मनी करणार्थं मव प्रयति- 
तव्यम्‌ ! उदयाभिगामी सूर्योऽपि प्रधमं तिमिर्‌ विनाशयत्ति ॥३६॥ 
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~क्षमाप - निशातम्‌ ~ निगय। कृतम्‌ दति । त° तत्पु० । तते 1 
® वाच्यपररिवरतनम्‌-- 
उदेतुम्‌ इच्छना रोपमम तिमिरम्‌ मपनेयम्‌ ।- कर्मवा० 
“उदेतुम्‌ इच्छन्‌ येपमरय तिमिरम्‌ अपनयेत्‌ ॥--कस्ं वा 
'अशुमना न उदीयते ।- भागव 
अशुमान्‌ न उदेति ।- कतवा 
© शब्द श्युत्पत्ति मौर च्याकरण-- 
--मपनेप-अप- नी {यत्‌ । 
~.देवुम्‌ = उत्‌--ईइण ~+ तुमुन्‌ । इच्छत्‌ = दष्‌ +-शएत्रप्रत्यय । 
रोपन=ष्प्‌ + धन, । रौप ~+ मयद्‌ =-रोपमय । रोपमयम्‌ दनि तिमिरम्‌! 
इप्यस्य वि शेपणरमत्तत्‌ । 
धी~घ्यं + विचप्‌ । विया इत्यत्र करणे तततीया + 
पुरा = पूर्वस्मिन्‌ {भनि इति । पूर्वं स्मिन्‌ (कलि) ईति सप्तम्या अक्षि, 
दर्वणब्दस्य च पुरदिश । नितरा ष्यति तनूकरोति व्यापारान्‌--शो ~-कं । 
तारानाथवाचस्पत्यम्‌ । या सा--मिंना। तया नियय कृतम्‌ इति--निशाङृतम्‌ । 
निशाकृतम्‌ == बिभिद्य = वि- मिद्‌ + -स्यपुप्रत्मय । न विभिद्य इत्ति अविभिध 
(नब. समाम } । प्रभान्=प्र-मन्=मड 1 वात्तए्चोपमर्गे' इत्यनेन अड प्ररयय 1 
+-सयुमत्‌ जनु मृष्‌ प्रत्यय । नित्ययोगे मतुप्‌ । अश्व विद्यन्ते भस्य 
इति भशुमान्‌ । तेने । लणुमता इत्यत्र माव नाच्ये करतेरि तृतीया । 
किरणोख मयूखाऽशुगमस्ति धुथिं रए्मय ।'--इत्यमर १।३।११८ 
सहछ्वाशयुस्तपन सतिता रवि !'--इन्यमर १।३।११४ 
“वशुमाल्यन्निनी प्ति 1" इत्यमर १।३। ११६ 
अशुमेता यपि निशात तम प्रमथा अविच न उदीयते 1 
यत्र मपि कन्दाय 
“सूयं अपि एव करोति का कया द्नरेया जनानाम्‌ ? एव रीत्य स्फुट । 
अपि इत्यव्ययम्‌ । मापायाम्‌ "अपि" शब्दां भी 1 
सद्िप्दे मावार्य--उच्रतिकामुक यरुय स्वुदधिस्प करोधष्प तम॒ परिह 
रेत्‌ । निरस्ते रोवे मोहोऽपि न सम्भवेत्‌ । विनापिते तरोघ-मोहुष्पे तमे विषेक 
पुख्प समृन्ननिपय समारोहयति 1 
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यावत्‌ कोध मोहाम्यां बुद्धः मालिन्यं वरीवति तावत्‌ समु्चतिपथः अपि 


आक्रमितुं न शक्यते । सूर्योऽपि नैशं तमः विभिद्य ब उदयम्‌ एति का कथा इत- 
रेपां अनानाम्‌ ? 


अतस्त्वया भीमसेन ! बुद्धिस्यौ क्रोध-मोही परिहृ्तव्यौस्तः । परिहूते कोषे 


` मोहोऽपि न स्वात्‌ 1 क्रोव मोहाम्यां विमुक्तायां वुद्धौ निर्मलता स्यात्‌ । निर्भल- 


बुद्धौ एव कर्तेव्याकर्तव्यक्तानोदयः मवति ॥३६॥ 


न्यास" नामक्‌ मलद्धुार है 


| 


छन्--<वियोगिनी । ८ 
अलङ्धर<विशेय के द्वारा सामान्य का समर्थन यहाँ होने से भर्यान्तिर- 
पमन 


शब्द प्रयोग सौष्ठ्व देखिये भौर मर्थाचुसन्धान कीलिए-- 
"्न्द्रोदय इवोदये: ।"--रघु० १२।२६, २।७३, "घनोवयः प्राक्‌० ।' 
शाकु० ७,३० 
"फलोदय! रघु १।५ 'वीजाद्धुरः प्रागुदयादिवाभ्मः !*--कुमार० ३।१८ 
(तेजोष्टयस्य युगपत्‌ व्यसनोदयाभ्याम्‌ !-- शाकरु° ४।१, रवु° ८।८४ 
११।७३४ 
"रोपोऽपि निमलधियां रमणीय एव ।*--मामिनी० ११७१, य 
-सूर्याुभिमिन्नमिवारविन्दम्‌ ।*-- कुमार ० १।१२ 
ध्या निघा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी 1"--गीता० २।६६ 
"मूनिसृताग्रणयस्मृतिरोधिना मम च मृक्तमिदं तमसा सनः 1" 
--शाकु० ६।६ 
"पिः समग्रैः स गृणैरुदार धीः ।'--रधु° २।३० 
श्रसीद कथयात्मनं त धियां पयि वतसे ।--कुमार० ६।२२ 
भ र ॥ 
@“दुर्यलके लियेरेसादहौ स्रकता दै किन्तु वलवान्‌ कोतो क्रोवसेही 
“कायं स्िदि होती दै, इसत भाणंका का समाधान करते हए कहते है 
कि-- 
ननु दवेत स्टौवमस्तु । वलीयसस्तु ऋोधादेव कार्यसिद्धिरितेयत 
आाटं-- 
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यलदानपि फोपमन्मन -- 
तमसो नाभिमवं स्णाद्धियः । 
क्षय पक्ष इवैन्दवीः कला - 
सकला हन्ति स शक्ति संपद ।1३७॥ 


= 


सुबोधिनी 

अन्वप-- बलवान्‌ अपिय कोधयन्मन तमम अभिमवन स्णदि, सक्षय 
पक्ष एेन्दी कला इव सकल शक्तितधम्पद हृन्ति ॥ 

शब्दाय - बलवान्‌, यपिन्=वल, पराक्रम सपनमी। यजो) कोप 
जरमन्‌ == क्रोघोदुमव, क्रोध सै उत्प । तपन्तं =भ्षंरे का । अभनिमवन्=भाक्र- 
मणक) न रणदिन्-रोकने कै लिये समर्थं नही होतार) घ न्न्वह 
(राजा) । क्षपरपश्ष == ङृप्णपस । एेरेदयो = चनदरेमा की । कलत =कृलाभा । 
य तुत्थ, सहश । सकल! == सम्पूर्णं । शक्तिसम्पद = प्रमु-मप्र-उत्माहं षप 
शक्ति सपक्ति को । दृन्तिन्यिनाश करदेनादैि। १ 

हिन्द मनुवाद--राजा युधिष्ठिर मीमसेनस क्ट रहै कि--वलपम्प्न 
पुस्प मी त्रौध से उत्यनन मोह खूपतमं कौ रोकने मे जव अममथं होना है तत्र 
छष्ण पीय चन्रमा कौ तरहु वहू त्रश उत्तरोत्तर समस्त कला सपत्तिके 
खोवचैरतादै। प्रोपान् व्यक्ति फोघोदूम मोह के याक्रमघ को रोकने मे बस 
भये हता है मत मरेप्रयम कोववा दही त्याग करना चाहिये । प्रमू-मन्व भौर 
उत्साहं सत्प शक्ति म रदित राजा स्वय अपना अत्तित्प खो देता है ।३५७॥। 

चष्टापथ --वगेवानिनि ॥ बलवान्छूरोऽपि य॒ दौपाज्जन्म यस्य तस्य 
कोपजन्भन ! "अवर्ज्यो वहुत्रीहिन्यधिविरणो जन्मद त्तखयद * दति वामन । 
तमसो मोहस्य । ङयोगात्रतेरि षष्टी । सभिमवमात्रान्ति न इणदधि न निवार- 
यति) स नूप क्षयस्य पक्ष क्षयपक्ष एृष्णपक्ष देन्दवीरिम्दुमदन्धिनी क्वा 
इवं । क्लातु पोरशो माग" इत्यमर । सक्ष्ला मग्र शक्तिर्चम्पद धरमु 
मन््रोत्माहुशक्तिस्तिघ्ोर्जनर हन्ति नाष्ठयति । नन्धस्य जद्ावसमिव क्रोषणपस्य 
लोकोत्तरमपि सामर्ययव्यर्यमेवेत्पये । अत्र कालस्य सर्कारणन्वास्ययक्षतस्य 
कनाक्षयरवारित्वमरत्येव 1 तमसस्तु तत्कालविजुम्मभात्तया व्यपदेशं ॥।३७॥ 

सरलायं--नोषेन शन्धोभूतस्य सामस्यवत अपि कार्यं मिद्धि न मदनि। 
भपरपने । चन्द सकला कला ऋमश क्षय यान्ति तर्यैव सत्यपि प्रभतेवतेय 
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क्रोव जनितस्य मोहस्य (अज्ञानस्य) माक्रमणं न निवारयति प्रवयुत कोवपराभूत 
सन्‌ स्वयं कायकिर्यं विनिश्चेतुं समर्थः न मवति । प्रमावमन््ोत्साहशक्तिस्त्र्य- 
समन्वितः प्रसुः घपि यदि क्रो परवशः स्यात्तहि तस्य सवेसम्पदः यथा समग्र 
कलाधरस्यपूर्णचन्द्रस्य कृष्णपक्षे तथा क्रमणः कलाः विलयं यान्ति । नेन दुर्वलस्य 
सम्पतक्षयः मवतु वलीयसस्तु कोधादेव कार्यसिद्धिः इत्याणडःक्याहं युधिष्ठिरः 
1३७ स 

समासाः--फोपजन्सनः == कोपात्‌ जन्म यस्य सः कोपनन्मा इत्ति व्ययि- 
करण वहुत्रीहिः ! तस्य । 

क्षयपुश्न~=क्षयस्य (कला लोपस्य) पक्षः इति } पर तत्पु 1 

शक्ति सभ्प्रदः = शक्तयः (प्रमाव-मन्व्र-उत्साहं रूपाः) एव सम्पदः (उत्कर्षः) 1 
इति कर्मघारमरः) ताः "हन्ति" इत्यस्य कर्मणि तीया 1 अथवा--शक्तोनां सम्पदः 
इत्ति 1 प० तत्पु° 1 

सकला न-कलामिः अंशैः सह्‌ -वतेमानाः इति 1 वहुव्रीहिः 1 ताः ॥३७॥ 
@ वाच्यपरिवर्तनम्‌-- 

वलवान्‌ अपि यः तमसः अमिमवं न रुणद्धि 1--कतु वार 

शसः सकलाः शक्तिसम्पदः क्षयपन्नः एेन्दवौः कलाः इव हन्ति 1'-- कृत्‌ वा 

"वलवत्ता अपि येन तमसः अमिमवः न रुव्यते '--कमवा० 

तेन सकलाः णक्तिक्षम्पदः क्षयपक्नेण एेन्दवीः कलाः इव हन्यन्ते ।* 

---कमेवा० 
शब्द्-स्पुत्पत्ति मौर स्छाकग्ण-- 
बल ~ मतुप्‌ प्रत्ययः । कोपे कुप्‌ घन 1 

जन्मन्‌ = जन्‌ मनिन्‌ । भमिभव==म्मि--भू-}-अप्‌ । 

रुणद्धि रुच्‌ +-वट्‌-- ति 1 तद्‌ --रणदि, सुन्वे । त्िट्‌--ल्दोघ, रत्ये 1 
लुडः--मरुधत्‌, भरीत्सीत्‌, अरुद्ध । क्तान्तम्‌--सद्धः, खडा, रुदम्‌ 1 

क्षयन=ल्ि~+-मच्‌ 1 रला "कलातु पोडणोमागो--इत्यमरः १३।६६ 


१. राज्यं नाम शक्तित्रयायत्तम्‌ 1---दशकुमारे । 
राज्य शक्ति फे तीन तत्व--प्रमाव शक्ति, मन्त्रणक्ति, तथा उत्साह्‌ णक्ति। 
शव्रिसाघनाशक्तिरिवार्थं सञ्चयम्‌ !*--रघु° ३।१३ 
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पेन्दवौ == दृन्दु गण्‌, ततश्च स्मिया डीप्‌ । इन्दो इमा इति एेनदव्य । 
इन्दु -=उन्द +कः । "यन्देरि्चादे० 1: अनेन सूत्रेण 1 १ 

शक्ति रक्‌ ~1- क्तिन्‌ । लद्‌--एक्नोति । लिद्‌-श्शाकं । चुड, == वशम्‌ । 
क्तान्तम्‌--प्रक्त, शक्ता, शक्तम्‌ ॥३७॥ 

पक्षिप्त भावाय सामर्ध्यमम्प्नोऽपि पृस्प यदि व्रोधनेन तमस्ता भावन, 
णोति तदा स स्वय ध्षलपक्षीयेण चन्द्रेण इव सर्वा शक्िमम्पद भवचिरादिव 
विनाशयति । 

जत समयेनापि प्रोधजन्यनः तपा स्वविवेक विलप्य किमपि माहसिक 
कायं सहमा नाद्धीकपयम्‌ 1३७॥ 

„ . टम्द---वियोपिनी । 
\ अरतद्धार--यहीं उपमा भलद्भारटै। 

टिषणो-- 

विचष्ट ममयप पर दही सव कार्यते इमी हतु म काल सवका कार्ण, 
है1 इसलिय इृष्णपस (काल विशेष) कलाक्षय के कारण दै1 न्करार्‌ करी 
बृद्धि इृष्णपक्षभे हेती रै इम कारण स टी कृष्णपञ्ल व व्यपदेश (उस्देख } 
विया गया) भन्थकारजोदृष्णपक्नमे वृद्धिमन होता उप्ते कारणदै 
उसकी वद्धिकोनरोक्ना1 अन्धकारक्तेन रोक्नेमे चद्रमाजसेवीमभी 
शक्तिसपदा का विनाश हो जाता है, जते कृष्णपन्नीय चन्द्रतमं फी सर्भिवृदि को 
न रोकने वे वादण क्लक्षयको प्रप्ठद्ोनाहै उशी प्रकार जो मनुष्य प्रभून 
वन सपन हनि पर मी त्रौवमन्य तम (नानं) की वृद्धिमो नदी रोकना है 
वह्‌ भौ अदट सक्ति पदा को ममा वेटता है ॥३५॥ 

शब्द प्रयोग सौष्छव देभिये जर वर्थानुसन्वाम कीज्यि -- 

श्मवेद मीध्मद्रोण घुतराष्टरूबलक्यम्‌ ।'--वेणीस० ३।२४,४३, गीता, 

१।१०, रधु० १६।३४ 

"व््तेनजितत ।' चीयंवततेनं 1 "वला्िद्रा समापाना 1" --भचत० १ 

हुदयमदये वत्मिक्षे व पूनर्वेनते बलात ।--गीतगो० ७ 

"तेप न गच्छति नलिठान्तर यलोऽपि नाम --पच्त ° १।१२३ 





९, प्राघाच्येन व्यपदेशा मवन्ति ।' 
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न त्वया कोषः कायः 1" 

धनां जन्मने पेलवधु' प्रपेदे 1--कूमार० १।२१ 

शाक्रे पद्यरामाणां जन्म काचमणेः वृत्तः 1* -हितो° प्र० ४४, कुमार 
५१६० 

सरल स्कन्थ भंवट जन्मा दवाग्निः 1-मेव० ५३ 

पूर्वेष्वपि हि जन्मसु " -मनु° ६।१००, ५।३८, गीत्ता° ८१५ 


र + व 
@ सोच समकर कार्यं करने की रीति का फल वतलाते हर्‌ यजा 
युधिष्ठिर मीमसेन कौ कदृते ह कि-- 
8 विमृष्य कुर्वतः क्रिया अरकारमाद-- । 2 2 
श, -सूमवृत्ति रपति मार्दवम्‌- 
समये यश्च तनोत्ति तिग्मत्ताम्‌ । 
अधितिष्ठति लोक मोजसा-- 
स विदुस्वानिव मेदिनी पति ॥दे८। 
घुबोधिनौ 44) राप्प 
अन्वय :--यः समवृत्तिः समये मार्दवम्‌ उपत्ति तिग्मतां च तनोति, स 
मेदिनीपतिः विवस्वान्‌ इव भोजसा लोकं अवतिष्ठति । 
शब्दायं :--यःन्=जो पुरुप । समवृत्तिः -=णान्त . चित्तवृत्ति वाला, 
(जिसकी चित्त की वृत्तिर्या फान्त ह; न अच्यन्त मृदु ईन अत्यन्त य्ग्र्ह। ) 
समये अवसर प्राप्त होने पर । मारवम्‌ = मृदुता, कोमलस्ना कौ 1 उपेति 
प्राप्तं होती है! च=सीर। तिर्मतां तीक्ष्णता को 1 तनोति =वरिस्तृत 
> ¶रती ह, । सः = वह्‌ । मेदिनीपतिः = राजा । विवस्वान्‌ सूर्यं 1 इव == सहेण, 
, जैसे । सर्वानिलोकान्‌ समौ लोकों को, अखिल विष्व को 1 भधितिष्ठति == 
, प्रमावित करता ह । 1३८} 
` हिन्दी भनुवाद--जो समचित्तवृति को चारण करने वाला राजा दै, आव- 
एयकतानुसार समय-समय पर कोमल भीर कठोर वृत्ति को -प्रकट करता रहता 
है वह साजा मूर्यके समान्‌ अपने तेज सरे सम्पूर्णं जगत्‌ कौ अभिभूत करता है 1 
सूयं कमी कोमल मौर कमी प्रचण्ड अपने तेज से सुपूर्णं जगत्‌ को प्रनावित्त 
करने से आदणीय होता है अतः दि मीमसेन ! केवल कोधकोही न वेषनाभो । 


।, 
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चोध मी उपादेय दै ङिन्तु सदा सर्वत्र नही । 


चण्टोपय --ममत्ति।) य । समा नातिमृदुर्नातितिग्पा वृत्ति्स्यसपस्षप 
वृत्ति सम्तमथे सत्यवस्रर मादव युदरवुत्तित्वमूरपति तिर्मता तीक्ष्णवृत्तित्व 8 
तमौति स मेदिनीपर्तिविधस्वानिव सजसा तेजसा लोकमधितिष्ठप्याक्रामनि। 
सूरयोऽपि छतुमेदेन समवृच्तिरित्यादि योज्यम्‌ ॥३८॥ 

परलयं --हे मीमतेन ! सूये यथा ऋतुभेदेन विमिनौजमा सीकमधि 
तिष्ठति । तथेव समवत्ति मुप सत्यवसरे स्वकीय चित्तवृत्ते मादेव तोक्षता वा 
प्रकाशयत्ति सोऽपि मेदिनी पति देशकालं पत्र विवेकेन स्व वर्तन विदधाति स एव 
सवान्‌ लोकानमिव्याम्य तिष्ठत्ति नन्दते च । 

^ प्रमाप --समवृत्ति --समावुत्ति व्यवहार) यस्य स । बहुव्रीहि 1 
--.-तरिनोपति --मेदिन्या (पृथिव्या } पति 1 प° तल्यु° । 

वाच्यपरिवतेनम्‌ 

“समवृत्ति पर मार्दवम्‌ उपैति तिम्मता च तनोति--कतुं चार 

ष॒ मादनीपति विवस्वान्‌ इव लोकम्‌ अधितिष्ठति ।-- कतुं षा० 

शमवृ्तिना येन मारवम्‌ उपेयत, तिग्मा च तन्यते ।--कमेवा० 

नतेन मेदिनी पतिना विवस्वता इव लोकमधिष्ठीयते ।'--कर्मघा० 
® शरद स्युत्पत्ति गोर ध्याकटर्ण - दृति- नुद्‌ -। क्तिन्‌ । मार्दव == मृदु -{-जण। 

तिग्मता==तिग्म --तल्‌ । तिग्म = तिज्‌ -}-मकं । 

तिगमताम्‌ इति नतिनोति (विस्तारयति) इति कियापदस्य कर्मणि द्वितीया 

त्रिमक्ति । 

अधितिष्ठति = नधि--स्था--लद्‌-ति । 

मोजप्‌ -उन्‌-{-अमून्‌ । 

उपति = उप-ईण्‌--लट्‌- ति | 

सोकम्‌ =-मधितिष्ठत्ति इत्यस्य कर्मनि द्वितीया । 

(अपिसीट.स्यासाकमं' इत्यनेन अधिपूर्वंकस्या धातो योगे कर्मणि द्वितीया 

मवति 1 

विवस्वान्‌ =-विवेम्‌ +मतुप्‌ तत" प्रमाया एक वचनमिदम्‌ । विवस्‌ = 

क्विस्‌ -- क्विप्‌ । 

पाति=पा ~+-ऽतति । पाति (रक्षति) इति पति 1 


ष । 
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समय = सम्‌--अय्‌ (अथवा इण्‌) +-अभच्‌ 1 
सम्यक्‌ --अयते एति चा यः स॒ समयः 1२३८ 
सप्त भावार्थं :--यः भूपः समवृत्तिः सन्‌ अपि सत्यवसरे समयानुरूपां 
वृत्ति धारयति सः सूर्यं इव स्वतेजसा संसारमधितिष्ठति ॥३८॥ 
छन्द--वियो गिनी..1~ 
अलंकार--उपमा 
@ शब्द प्रयोग सौप्ठव देखिये ओर अर्यानुसन्वान कोन्यि-- ~- 
श्यो यः शस्वरं विमति स्वमुज गुरवलः पाण्डवीनां चमूनाम 
क्रो ान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽटम्‌ ॥ 
--वेणी स॒०३।३० 
(सत्योऽयं जनप्रवादो पत्संपत्‌ संपदमनुबध्नातीति 1' का ट० ७३... 
श्यो दुर्जनं वशयितु तनुते मनोपाम्‌ ।' मामि० १।६५ 
तनयः कुलं तनोति (विस्तारयति) 
“ओजः समासभरूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ 1-- काव्यादर्श, १।८० 
श््वष्टा विवस्वन्तमिवोत्लिलेख ।* किराता० १७८, ५।४८८; 
रघु° १०।३०, १७।८८ 
न 
@ चिना सोचे-समके कायं करनेसे होने वाले भनिष्टके विपय में वतल्लाते 
हृएट राजा युधिष्टिर मीमसेन से कहते हँ कि-- 
उक्तान्य थाकर चैः ऽनिष्टमाह्‌ 1 
| । 0 = -- 9 
(छ वि चिराय परिग्रहः भियां 
4 क्व च दुष्टेन्दिय-वाजि-वश्यता । 
/ शरदश्रचलाण्चलेन्दिय-- 
रसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः १२) 
सुचोधिनी ‰ 
अन्वय :--धियां चिराय परिग्रहः क्व दुष्टेद्धिवाजिवण्यता च क्व! 
एरदश्रचलाः वहृच्यला श्रियः चकन्दियैः असुरक्ना हि (मवन्ति) 1 
श्व्दायं :--धिां लक्ष्मी का) चिरायन्=दीधकाल् तेके । परिग्रहः 
स्वाधीन रखना क्व == कहां ? इष्टेद्ियवालिचश्यता == अस्वाधीन इच्धिय रूप 
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सश्वो कौ बश्व्तिता । चन्ौर 1 क्वन्=कह 1 शरदभ्रचतःन्= भरद्‌ (ऋतु) 
काल के मेघो जमी चन्वल । बहुष्छला वहत प्रकार के वहूनि (छल कपट) 
बनाकर जाने वाली । धिय =नक्ष्मी, समभ्पत्ति। चतेद्धिय == चचलेन्दरिय, 
भवगेन्दिष पृश्यो के द्वारां । भसुरक्षा हि=अमुदक्षित ही 1 मवन्तिन्=दौती 
है ।३६॥ 

हिन्दी बनुवाद--धर्मयज युधिष्ठिर मीमसेनं कौ कहते ह कि--वहां 
प्रदीधकाल तक्र लक्ष्मी को अपने मणधिषत्य मे स्खना नौर कहाँ वेलगाम घोहो 
की भाति विषयासक्त निरकूश वेव ईन्दिपौ कौ स्वाधीन रसना ? 


लक्ष्मी (मम्पत्ति) शारदीय मेषो जसी मल्यन्तं चन्वल तेया नेक वहानो 
से छोड चरजाने वाली होती है। 

मते अवशेन्धिय पुष्पो के हारा लम्बे समय तके लष्टमी (सप्रति) को 
स्वाधीन रसना समव महीदहै। दोनो कां एकाधिकरण्य अघमव है । दोर्तौ 
एकत्र (एक स्थान मे) एक साय नही ह्‌ सक्तेर्है। 

धष्टापय .--क्वेति | धिं सम्पदा चिराय बहुकाय परिग्रह्‌ स्वायत्ती- 
करण कद । इन्द्रियाणि वाजिन इवेति ममास । दृष्टानाममांघाविनामिन्द्रिप- 
वाजिनां वश्ये वणगवन्तस्य॒मावस्तत्ता क्व 1 माययमेकञ्रतिष्ठतीत्पर्य कत ! 
हि यस्मारछरदभ्रवच्चलाश्र चञ्चला । किच वहुष्छतां वहुव्याज्ा । बहुरनघ्रा 
इत्ति यावत्‌ । "छन तु रखलिते व्याजे दति विग्र. 1 धिय सम्पद । चलब्दरिवर- 
जितिन्धियंर सुरक्ला रक्षितुमणक्या । कथावित्पराप्त अपि श्ियोनाविनीतेषु निष्ठ 
न्तीत्यथे । वव्या्ेहेतुक कान्यलिद्धमवकार ।३६॥ 

सरलायं-- वलौर्मरतिर्यात्रितिरश्वै यथा मीयमान रथ अपथ नीमरते तदत्‌ 
चनेन्द्रिथवपागत पुस्प वपि करमार्गामौ मवति 1 अवशेन्दियपुस्पाणा सम्पत्ति 
रपि चिरस्यापिनी न भवति । श्रीस्तु स्वतावन एव शरदश्रवश्चचला छिद्रा 
न्वेपणनिपुणा च वर्त॑ते 1 

अवगरद्धियपुरपम्याश्ये स्थातु नामिवपतिष्ठा । स्वाश्रयभूतत्यावशेन्धिम 
पुर्यस्य कमपि द्द्धमन्विष्य कमपि व्याजेन त प्ररित्यज्य निर्गच्छति } 

कथञ्चित्‌ लव्धाऽपिश्रौ अवशेद्धिय पुरुप ना रक्षितुं समये नस्यात्‌ 
सापि जनितन्दियपु्पेषु न स्निद्यहि ।1३६॥ 

~ “समाता --इन्दियवाशजिवश्यता--दृद्धियाणि वाजिन इव इति--इन्दिय- 


दततीय सम : | १६३ 


वाजिनः 1 उपमित समासनः । दुप्टाः इद्धियवाजिनः इति । कर्मधारयः! तेपां 
चप्यता 1 प० तत्पु° । 

बहुच्छलाः == वहूनि छलानि यासां ताः । बहुव्रीहिः । श्रियः" इत्यस्य 
विशे पणमेतत्‌ 1 

चेन्द्रिय ---चलानि इन्द्रियाणि येपाम्‌ इति वहूव्रीहि; । तैः । जनैः" 
इत्यस्य विणेपणमिदम्‌ । जनैरिति पदमध्याहार्यम्‌ 1 

(शद दश्चचजु.-णरदः मध्राणि इति । पण तत्पु० ! तानि इव चलाः । 
“उपमानानि सामान्यवचनैः" इत्यनेन सूत्रंण समासः । शियः" इत्यस्य विशेपणा- 
मिदम्‌ । जसुरकला.८-- न सुरला इति -- असुरा । नुन्‌ समासः । ताः । शध्रियः' 
इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ ॥३६॥। ~ 

वाच्य-परिवतनम्‌-- धियां परिग्रहः क्व अस्ति !*-कतुवा° 

शिया परिग्रहेण क्व भूयते ।*-- भावचा० 

'टुप्टेन्द्िथ वाजिवष्यता च॒ क्वा ॥!-दुष्टेन्दिय वाजिवश्यतया च क्व 
मूयते) ।' शगरदभ्रचलाः बहुच्छलाः श्रियः सुरक्षा: (मवन्ति) ।--कतरंवा० 

णरदश्रचलानिः वहुच्छलामिः श्रीमिः यसुरामिः (मूयते) --भाववा० 

णन्द व्युत्पत्ति मीर यकरण - परिग्रह --परि- ग्रह्‌ +-भप्‌ । परिग्रह्‌ 
श्नव्दस्या्थः स्वीकार इति । ““पत्नी-परिजनाञऽदान-मून-प्रापाः परिग्रहाः, 1" 
त्यमरः ३।३।१४८४८६ श्री -=ध्ि क्विप्‌ 1 "कविषु वचि" इत्यनेन क्विप्‌ । 
असंप्रसारण दीर्घत्वञ्च । श्चियाम्‌ इत्यत्र कतु कर्मणोः कृति" इति कृद्योगे 
कर्मणि पष्टी । 

चिराय इति अन्ययम्‌ । अत्यन्त संयोगे द्वितीया 1 

सूवन्तग्रतिहपकमेतत्‌ चिरात्‌ कालात्‌ पररमित्यर्ये प्रयुक्तम्‌ । 

"चिरायचिररात्रायचिरस्याद्याण्चिराथंकाः 1'-- इत्यमरः ३।४। १८६६ 

व्यू वण -{-यत्‌ । वलं गतः इति व्यः 1 

वद्दरत्म- वश्य +-तल्‌ (मावा) । 

इष्ट = दुप्‌ +क्त । 

वाजिन्‌ वज्‌ +-णिनि प्रत्ययः । गत्यथेकः वञ्‌ धातुः 1 

शद्धिय- इन्द्र {घ । इन्द्रस्य (भात्मनः) लि ङ्कम्‌ इति इन्द्रियम्‌ । 

इन्द्--दन्द्र-+- रक्‌ (उणादि) । इन्ददित परमैए्वयं मुक्ते यः सः इनदरः । 

-१३ 


१६४ | किरतां नीयम्‌ 


“करद्‌ = णु मादि । चत्‌-~+-अचू चल पत स्िमयम्‌ भकार । चनन 

चञ्चला मर्वन्ति दति चेला । 

अश्रि--नन -- श्रम्‌ +-ड । न श्वयति यत्‌ चत्‌ यथ्चम्‌ । अयवा--प-~ 
म~क 1 जप जनानि वरिभतरि धारयति यत्‌ तेद्‌ श्रम्‌ ! 

सुरक्षा = मु--रम्‌¬+-खनतु (कपमेणि) अमूरा इनि शवल --प्रत्मयान्तन 
सह्‌ योगात्‌ चरेयं {जनं ) इत्यन कर्तरि पष्ट नास्ति 1 न लोक्तच्ययलतय- 
तेणाम्‌' अनने सूत्र ण पष्ठी तिपिद्धा ५३६॥ 

सक्षिप्त माधार्य -अशक्य घ्वलु चिराय सम्पत्ति सग्रह । उन्मागपरवैता- 
श ववेदिन्दरियाणा स्वाप्तीकरणमपि अ्नम्मम्‌ । 

छरदभ्रवन्वन्वनाधीरपि नवद्धन्द्रियै पुरस्य रक्षतु न श्वयते । जितेन्धि- 
पेरेव सम्पत्ति रथ्यते । मम्पने स्वाधोनता--कामयमाने धृष्यं इम्दििगेयाय 
यनितच्यप्‌ ।।२३६॥ 

.+छम्द -वियोपिनी । 
-भतङ्धार--पहां वाक्या टेतुके काव्य॒नि ङ्क नामक भलकार है । 

रिप्पणी--द्म प्य मे दो वार प्रयुक्त श्वि" ण्ष्दे लक्ष्मी वा धिर्वालिक 
परिग्रह भौर दुष्टन्द्रिपवाजिवग्रयता मे हृदन्तरे का सूचन कुर्ता ६1 

दीक्ाक्ार म० ० मत्तिनाषं ने शह" वा अर्थं यस्मात्‌ कर मौ "कान्य 
लिद्ध' भवद्धु(र लिखा है विन्तु साहित्य दपेणक्रार नाचा्यं विश्वनाथ के मन 
म--शेदुवाचक पदमवे कान्यलि वस्य वैचित्यपए्मायाप्रामौ सलद्भार ॥' 

वर्तुन हि" शब्द का तवाहि अर्थे करन पर दह्‌ धलक्।र हो मक्ताहै! 
प्रयमार्धं म चतुरं प्रकार का विपमानद्धार है! "्विष्पयो सद्धुटना याच 


॥, 


पद्धियम्‌ मतम्‌ इम लक्चण कर यनूलार 1 शन्दरियवाजिवेश्यता' तथा श्वरदश्रषत्ता ' 


श्न दोन स्थले म समासगा ठष्मा है सौर दन दोनो वा षरस्यर्‌ वनपेधिन 
सवस्यात हनि त "संसुष्टि' नाद अलकारदी गृष्टि ती टै रर 
@ शद प्रयोग सोय्ठद देले सौर भर्थानुसन्धान कीन्पि-- 

ने चिर पर्वते वतत्‌ (-- मनुर ४६० 

न्त प्रजाना चिस्मालमनःधुतम्‌ ।* रथु० ३।३४, ६२, अमर० ७९ 

“दि यच्विरेणं यिप च भरत्तिपत्ति दास्यति ।--घावु० ६ 


द्वितीय सें : | १६५ 


श्रोताऽस्मि ते सौम्य चिराय जीव ।--रषु० १४।५९, 
अहौ ! स्थिरःकोऽपि तवेप्सितो युवा, चिराय कर्णोत्पल शून्यतां गते 1 
--कूमादर० ५।४७, ममर० ३ 
चिरात्‌ सूतस्पपं रसज्ञतां ययौ 1"---रधु° ३।२६ 
"चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ।--शाकु° ५।१५ 
चिरे वुर्यात्‌ ।'-णतपथ व्रा 
'वाग्देवताया मवने वि मृतेः शौयंस्य चाक्रीडमयं विभातु । 
श्रीमान्‌ “जिवाजि' नुं पपूजिताड धरिः राजन्वती येन घरा चिराय ॥ 
महामहोपाच्याय मुसलगावकर णास्त्रकृत-- 
“सिन्दे विजय-चिलास चम्पतः 1" १६-१.८३ 


ह = = 
करोथ कीं वुराई प्रदशिते करने के पश्चात्‌ भव उसका त्याग करने के 
लिये कहते ह-- 


क्रोधस्य दुष्टतामुक्त्वा तस्य त्यागमुपदिशति-- 
५ _किमसामयिकं वितन्वता-- 
मनसः क्षोभ मुमात्त रंहसः । 
क्रियते पतिरुच्चकंरपां-- 
भवता घौरतयाऽधरीकुतः \\४०॥ 
: सुबोधिनी : 
अम्वयः--उपात्तरंह्‌सः मनसः असामयिकं क्षोमं वितन्वता भवता धीरतया 
मधरीकत्तः यपां पतिः किम्‌ उच्चकंः क्रियते 1 
शव्दाथः-- उपात्तरंहुसा == द्रुतयति (चाच््वल्य) प्राप्त 1 मनत्तः-=मन 
को । अस्तामयिकं==गसमय में, असामयिक । क्षोभं == उदेग, लोम; 1 विततन्वता 
न्=वद्राते हुए, भवता ==आप । धीरतया स्वर्यं से । भधरैकृतः = तिरस्कृत 
किया) भषां पत्तिः ==समुद्र। कलिम्‌ क्यो, किस कारण, किसलिये । उच्चकैः 
उन्नत । क्रिपते~करते हो । 
हिन्दी अनुवाद--ह नीमत्तेन ! त्वमावृतेः ही अतिचंचल मन को असमय 
मेद्टीक्षुभित दहने का जवभ्नरदेतेहुप्‌ घाप मपे धोरजसे पटली जिस 


१५८९ | भका याव ॥ 


समुदरक तिरस्कृते करचुेहोउतेही पून बयो श्वष्ठ वनेति हो । गम्भीरता 
म॑समृद्र की मदानत्तापटूलेसदही सवं विदितेदैदिदुहे मीम अापनैतो 
अपनी गमीरता ते उमे पूवंमही निरस्कृन वना दिया था स्यात्त उम समुद्रै 
अधिक घीरजभअपरम है यह्‌ अनेक वार सिद्ध क्र चुक्रन कं पश्चात्‌ अव्र पुन 
दुन गति प्राप्न मने कौ भस्तापयिक क्षाम का अवसर दक्र गमीरा म ममु 
ही आपसे अधिक गभीर हान का अवमर क्यो प्रदान फरत हा । ममृद्र अपनी 
मर्यादा का उल्लघन क्मी करता नीह तन्तु आज भप ममामयिक घ्र 
को प्रधयदक्रसमू्रकोही सर्वाधिक्र महान्‌ हौना कया सिद्ध करना चावे 
हौ ॥४०॥ 

धण्टाप्रय -- किमिति ।१ उपात्तरहुखं प्राप्तत्वरस्य मनस । समया-पस्य 
प्राप्न सामयिक । समरयस्तदन्य प्रप्तम इति ठ्न, ! सन मवनीत्यसामयिक्‌ 
स्तेमध्राप्ठकाल सोम वित्तन्वता भवता धीरतया चैयगुणन 1 मनसौ नि्विकारत्व 
धयं सस्वपि हतपु इति रमिक्ा 1 अषरीटतस्तिरस्टरन प्रागिति शेप । मपा 
पति समुद्र ¢क {किमयमुच्वकरधिक क्रियते ) न पराजित पूनर्स्वक कुर्यपदधिति 
माव । यत विन वति मीमविशपणत्वन अपापतिपदायस्यानच्वै करण हितुत्वौ- 
क्त्या काव्यतिद्गुमसकार्‌ ॥४०॥] 


सरल्वायं -पुरा स्वकीयन चयं गणेन हं मीममेन वया ममुद्रोऽपि तुच्छता 
नीत परमिदानीपुन देपे्िनस्योर्मात्रि श्रुत्वा त मने अ्निमज्चता स्तम ॥ 
तेस्मात त्वमपि शनरुणामह्‌ बुद्धा स्वेयिित मन माम्त्रयिनुमशकनुवनू अनमय 


मनस, चाञ्चल्य प्रङ्टयित्वा प्राक तिरर्टृत समुद्रमपि पुन स्वत त्वम अधिक 
विमं क्रोपि? 


ममुरेस्तु पूववदेव गनौर न तन स्व मर्यादा लधिना। सम्धत्रि त्ववि पूवं 

यन्‌ धयं न लक्ष्यत । तैतदुचितम्‌ १४०॥ 
९ समाप्ता -+<चात्तरहुस उपात्त प्राप्त रह वेम यनम । वद््रीहि । 

उषात्तगह्‌ तस्य उपात्तरहुस । मनद " इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ । 

सवरोकृत स्न्यतघर मधर हत इतिं अधरीड््त 1 

“उयद्िच्वि" इत्यनेन मति मज्ञा ततश्च गिसमाम 1 

'लस्यच्वौ' इत्यनेन मकारम्य इवार + 

धधस्ताश्दपिचापर ` इत्यमर २1३1१५६८ 


` द्वितीय सगं : | १६७ 


वाच्य-परिवतनम्‌-- ॥ 
"वितन्वता मवता भघरीकृतः भपां पतिः उच्चकैः क्रियते ।-कर्मवा० 
“वितन्वन्‌ मवान्‌ अवरीकृतम्‌ अपां पतिम्‌ उच्चकैः करोति ।*-कत्रं वा 
शब्द-न्युत्पत्ति मौर व्याकरण-- 


सामयिकन्=समय ठन । न सामयिकः इति असामयिकः; नडः समासः 1 
तम्‌--असामयिकम्‌ । असाम्प्रतम्‌ इत्यर्थः । 


क्षोभ क्षम्‌ -[-वन. । लट--क्षम्यति-क्नोमते 1 लिट्‌ चृक्षोभ-चक्षमे । 
घुडः--अक्षुमत्‌-असौमीत्‌, भक्षो मीष्ट । क्तान्तम्‌-- क्षुभितः, क्षुमिता, क्षुमित्म्‌ । 
कषुव्वः, क्षुब्धा, भूव्धम्‌ 1 

उपात्त = उप- आड - दा +क्त । 

रहस्‌ चंद असुन्‌ । 

वितन्वत वि-- तन्‌ -{-शतप्रः्ययः । वितन्वता इति तृतीयायाः एकवच- 
नम्‌ । (मवता' इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ । 

# अप्‌ ==भाप्‌-- क्विप्‌ 1 क्विपि जाप्नोतेः स्वत्वम्‌ । 

घीरत्फन्लवीर~+-तल्‌ । धीरस्य मावः इति धीरता । तया 1 करणे अथवा 
हर्त त्रतीया । 

उच्चः == उच्चैस्‌ -{-भकूच्‌ 1 इत्यव्ययम्‌ 1\४८०।। 

संक्षिप्तार्थः-- हे मीमसेन ! सम्प्रति ते पूवंवद्‌ धर्यामावात्‌ सागरस्यतु तत्‌ 
सत्वात्‌ 1 न एतत्‌ समुचितम्‌ । 

पूर्वं त्वयैव स्वकीयेन धयं बाहुल्येन सः तिरस्कृतः मधुना त्वमेव पुनः स्व- 
वर्यं विमुच्चन्‌ तं समुद्रं किमर्थम्‌ उच्चकैः करोपि ।।४०॥ 

छन्द; ---रवि्थोनिनी । 

अलङ्कारं काव्यलिद्धं अलंकार दै 1 

शन्द प्रयोग स्ौप्ठव देखिये जीर अर्थानुसन्वान कीनियि-- 

“न पादपोन्मूलमन शक्ति रंहः िनोच्चये मूछतिभार्तस्य !*--रषु° २।३४ 

“स्वयंवरक्षोभकृताममावः 1--रवु° ७1३ 

“पिवसि रति सर्वंस्वमधरम्‌ )*--णाकु° १।२४ 

शधितोदयाद्र रमिप्नायमुच्चकः 1 --माघ० १।१६; १६।४६ 
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"विक्ारदै्नो सति विक्रियन्ते येषा न चेप्तासि तएव धीरा ^" 
--कुमार० १।५२ 

क्रोघं की व्याज्यता का हैतु क्न क्रतेर्- 

~~ ¬+ + ५8 

परोघस्य त्यायमुपदिशति -- 
कि, "^ ध्र तमप्यधिगम ये रिपून्‌ 
ˆ ॐ विर्मयन्ते न शरीरजन्मन । 

भनयन्त्यचिरय्‌ ६ पुम्पदाम्‌ 

अयशप्ते“वलु कान ॥(४१।) 


6 


/ 


॥# 


१५ +. ५१ । 


सुबोधिनी 


दन्वय--पे श्नम्‌ सचिगम्प मापि क पुन्‌ न विनयन्ते, ते सलु 
बचिराय समदा चापलाधयम्‌ अयश जनयन्ति #} $: 

कष्दा्--चेन्-जो लोग । श्र तम्‌--नीति अदि णास्कते की अधिगम्य 
पटकर । अपि न्मी 1 शरोरजन्भन ==शारौरिक कामध्रौधादिक । रिपून्‌ = ण्रुभो 
को । न विनेघन्ते-बधीन नही करते, वशमे नही क्रते! तेव लोग। 
खलु न= सचमुच । मचिराय शीघ्र ही । सम्पदाम्‌ = लक्ष्मी का 1 चापलाधयम्‌ 
न्=चपलकत्ा कै आश्रय से उत्पत । अयश --्जपथश । जनयन्ति =~उत्पतं 
करतेर्है। 

हिन्दी मनरुयाद--हे मीमसेन 1 नीति आदि शास्त्र का लान उपाजित कर 
लेने पर यदि जो लोग शरीरज काम क्रोधादि पदूरिपुशओौ को मपने अधीन नही 
करते है तो सचमुच वे शीघ्रही यपनी मूषखंता के कारण सम्पत्ति विनाशजन्य 
मपयश के पात्रं वनं जाति । 

कामक्रोधादि शतरुमो ते परास्त पुष्पो को वे सौति सादि शास्त्र पड़ हुए 
होन पर मी लक्ष्मी उनका परित्याग करदेती है} लक्ष्मी द्वारा परित्यक्त होन 
परेवे निन्दा कं पात्र यन जाते रहै) 

सौति भादि शस्त्रो क ज्ञान उपाजित करने काफल शरीरजपद्र्पुमो 
को लीतकर स्वाधीन कर लेना है, यदि को पुर मीति आदि शास्त्रो मे पार- 
भन होकर मौ यदि जपने णरीरज पट्द्पपभो को स्वाघीन्‌ नही कस्ताहै तो 
उदक्य शास्त्रीय ज्ञान व्यथं दै। वह्‌ शस्त्रीयज्ञान होने परमीमरखंहीटै। 
५ 


दवितीय सगं : [ १६९ 


यही मूखंता व्यवहार मे चपलता (प्रमाद) उत्पन्न करती है 1 व्यवह्‌।र मेँ प्रमाद 
उत्सन्न होने पर लक्ष्मी उस्न पुरुप को त्याग देती है । लक्ष्मो व्यावहारिक दक्षता 
मे जनुरक्त होती है, कोरे शास्च ज्ञान मेँ नहीं । लक्ष्मी द्वारा परित्यक्त होने पर 
वह्‌ पुरुप णास्य नान दने मी निन्दनीय वन जता है 1४१॥ 

घण्टापयः--श्रुतमिति 1 किच । ये श्रूतं शास्वरमविगम्यापि शरीरजन्मनः 
शरीर प्रमवारिरपुन्कामक्रोवादीन्न विनयन्ते न नियच्छन्ति! कतूंस्मे चाशरीरे 
कर्मणि" इत्यात्मनेपदम्‌ । ते खल्वचिराय सम्पदां चापलाश्रयमस्थर्यनिवन्धनमयश्नो 
दुण्कीतति जनयन्ति । माश्रयदोपादस्यै्यं सम्पदां न स्वदोपादित्य्थैः । अजितारि- 
पड्वर्गस्य कुतः संपद इति मावः ॥४१। 

सरलार्थः--इन्द्रिपाणामयीनीकरणं कर्तव्याकर्तव्यवोधनल्च शास्वाव्ययनस्य 
मुख्यं प्रयोजनमस्ति 1 ये पुरषाः णस्त्राण्यधीत्यापि पद्रिपुन न वणीकररवेन्ति तेपां 
शास्त्राच्ययनं सर्वधा विफलमेव । णास्वराण्यधीत्यापि मवन्ति मूर्खाः । ते कथ- 
लिचित्‌ लक्ष्मी प्राप्य मपि रक्षितुं न शक्नुवन्ति । नजितेन्द्रियः पुरुपः मानसिक 
संवेमावीनतामेति । पद्रिपुभिः पराजितः पुरपः करतेव्याकर्तन्यवोधने भमसमः 
सन्‌ अपव्ययादिना नम्पत्ति विनाणयति । अतः चच्चलाहिध्रीः इति यदुच्यते 
जनः आश्वयस्य दोप एव सम्पदां तदकीर्तः कारणं न तु तासां स्वदोपः 1४१॥ 

समाख<-शरौरज्नन्मनः = णरीरात्‌ जन्म येपां ते--शरीरजन्मानः । 
व्यधिकरण वहूवरीहिः ! तान्‌ 1 *जवर्ज्यो व्यविकरण वहुव्रीहिः" इत्यनेन समासः। 
"रिपून्‌" इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ 1 

आयन यजः इति । नुन. समासः । तत्‌ 1 "जनयन्ति दत्यस्य कर्मणि 
द्वितीया 

चापलाश्नयम्‌ ==चापलम्‌ एव याश्रयः (कारणम्‌) यस्य इति 1 वहुव्रीहिः 1 
ततत्‌ } "अवणः' यत्यस्य विनेपणमिदम्‌ । 
चाच्य-परिवर्तनम्‌-- 

शे ए्रीरजन्मनः रिपून्‌ न विनयन्ते 1' --कत्रं वा० 

नते चापलाश्वयम्‌ मयणः- जनयन्ति ।* - कवरं वा० 
धैः शरीरजन्मानः रिपवः न विनीयन्ते 1*--कर्मवा० 
तैः चापनाश्शम्‌ अयणः जन्यते 1" -कमवा० 


२०० | किराताजु नीयम्‌ 


शब्द व्युत्पत्ति भीर व्याकरण- 
-..्‌ चन्न, क्त प्रत्ययं । श्रुयते कुटमुखात्‌ यत्‌ तत्‌ धर.तम्‌ 1 शास्त्रम्‌ 
इन्यथं । कर्मणि क्त प्रत्यय । 
<पिम्य अधि --मम ल्यप्‌ प्रत्यय । व्रिकल्पअधीत्य दमत । 
सिपु=रप्‌ [कु । शरीरन्=श. {ईरन्‌ । 
५“जनयन्ति = जन्‌ +-णिच्‌ +- सद्‌ - अन्ति । 
यश -= भस्‌ + असून्‌ । 
आधयन्आड --धि +अच्‌ । 
चापलम्‌ चपलस्य माव इति चापलम्‌ । चप्रलता इत्यर्थं । चपल -{-अणू 
पयन्‌. वा। 
विन्रयन्ते--वि -नी {लट्‌ -- मन्ते । क्तृस्थे चाशरीरेकर्मणि' इत्यनेन 
सूरतरंण आप्मनेपदम्‌ ॥४१॥ 
सक्षिप्त भावार्थं --आथयदोपात्‌ सम्पदाम्‌ अस्येयं, न स्वदोपात्‌ । शास्त्रा 
ष्यधीत्य अपि पट्रिपून्‌ य॒स्वदश न जानयन्ति ते अच्विरणेव न्ट सम्पत्तय 
मवन्ति ततश्च तैपामपकीपि भवति । सम्पत्तयस्तु चला एव । सम्पत्तिस्येयन्तु 
शरिपुजयेनैव सम्मवति । पड्रिपुजयामावे शास्त्राव्येता अपक्टोतिनाम्मवति । 
वाह्यशन्रुजयत्‌ प्राक्‌ अन्त शरभा जयनेमाविश्यकम्‌ ॥४१।। 
<-्न्द -धियोगिनी ।८ 
---्लङ्धार --वाक्यायं हैतुक काव्यसिद्ग नामक गलद्धार हाद) 
® राच्द प्रपोप सीष्टव देविये भोर अर्य्रुसन्यान कौज्पि- 
“अपथे पदमपयन्ति हिर.तचन्तौऽरजोनिमिनिता ।'--रधु० ६1७४ 
श्ध्‌तप्रकाणम्‌ ।*--रधु० ५।२ श्यत भ.तैर्नैव न कुण्डलेन (विमति) ॥' 
-- मतृ ° २।७१ रघु° ३५२१, ५।२२, पच २।१८७, ५।६१ 
'सोहदादयपृथगाश्रयामिमाम्‌ ।--उत्तरण० १।४५, ५१ 
तमाश्वव दुप्प्रमटृस्य तेजस ।*--रधू० ३।५८ 
"मर्ता वंद्याच्प स्त्रीणाम्‌ ।'--येताल° 
(तदहुमाधयो -मूलनेर्मवत्वाकमापरा करोमि! --मुद्रा० २ 
"विनाघय न तिष्टन्ति पाण्डिता विदा लना ।*--उदूमर० 
वाणमा्यनशरुखात्‌ समुद्धरन्‌ 1 --रधु° ११।२६ 


#१ 


१ 


द्वितीय सरग : | २०१ 


टुवु त्तः क्रिय्रते धूर्तः श्रीमानात्मविशयुद्धये । 
क्रि नाम खल संसर्गे; कुरते नाश्रयाशवत्‌ ।।' --उद्मट० 
9४ र त 


¢ @ कोधे कयं हानि की आणद्धा व्यक्त करते हुए--उसरसे वचते रहने 
के लिये राजा युचिष्ठिर मीमसेन से कहते ई- 
@ तथा क्रोवात्कायहानि रित्याणयेनाह-- 
९ अतिपातितकालसाधना 
स्वशरी रेन्द्रियवर्गतापनी 1 
जनवन्न भवन्तमक्षमा 

नयसिद्ध रपनेतुमर्हंति ४२1 

९; सुबोधिनी : 


अन्वयः--सतिपातितक्रालसा वना स्वशरीरेन्धिय वगंतापनी भक्षमा मवन्तं 
जनवत्‌ नयसिद्धोः अपनेतु न अर्हति ४२ 

शब्दा्थ--मतिपातिततकालसाधना समय भौर सहायता का अतिक्रमण 
करने वाली । स्वशरीरेश्द्रियवगेतापनी = यपने ही जानेन्दरियों ओर कर्मेन्द्रियं 
का कण्ट देने वाली 1 मक्षमा=जसरहिषप्णुता (क्रोघ की चरमस्ीमा) 1 भवन्तं 
यापको 1 जनवत्‌ सामान्य (प्राकृत) मनुप्य की तरह 1 नयसिद्धेः == नीति हारा 
प्राप्य फल सिद्धि मे । अपनेतु = दुर लेजाने के निरये 1 न भहृति-=समयं नहीं 
दै ॥४८२। 

हिन्दी अनुवादः है मीमसेन ! कालं (समय) ओर सहायता की अतिक्रमण 
कारिणी ओर्‌ अपनी ही इन्दर्यो को कष्ट प्रदायिनी ससहिष्णुता (असहन- 
णीलता) सामान्य मनुप्य की तरह आपको नीतित्नाघ्य फल की प्राप्ति (सिद्धि). 
ते वंनित करनेमें समथ नहो होगी ४२ 

घण्टापयः--यक्तिपातितेति 11 अत्तिपातिताव्यतिक्रान्तानि कालः समयोध्नु- 
सूपः साधनानि सहायादीनि यया सा 1 तथोक्ता । तापयतीति तापनी । क्तरि 
ल्युट्‌ 1 टित्वागङीप्‌ । स्वस्य यच्छरीरमिन्दरिय वर्गश्र च तयोस्तापन्यक्षमा क्रोधौ 
भवन्तं जनवत्पृथग्जनमिव । ्ेनतुल्यम्‌' इति वतिप्रत्ययः । तेनेवार्यो लश्यते 1. 


>) 


२०२ | विरता नीयम्‌ 


^तदधितश्र चासव विभक्ति * इत्यव्ययम्‌ । नयतिद्धनेयसाध्यफलादपतेतु पृयक्केतु 
नाहि । असमय नोघस्याटमयतपातिरिक्त पल नारस्तिच्यय ॥४२॥ 

सरलार्थ क्राधाधीन पमान वायेनिदढे उपयुक्त काल न परिचिनोति 
असामयिके श्रोये सहाय्यकर्तारोप्य सन्तुष्टा भवन्ति । ऋद्धस्य स्वशरीर सर्वाणी 
द्दरियाणि च कोधजेनोप्मणा सन्नापमनु मवन्ति । श्रोधस्तु महदनिष्टकारी भस्त! 
श्रोपेन परहानि मवेनवा इनि णद्भुास्पद मवति किन्तु छरौधाधीनस्य हानि 
सूनिरिचना अस्ति । कध सन्ताप स्वयक्रद्ध एव धनुमवति। 

प्राङतजन एव म्वेनि्थमूलमीहश ऋछोधमाधित्य कायं सिद्धं फलात्‌ 
विश्लिष्ट गवति । मवान्‌ तु विवेकी 1 विवेकी जनस्तु प्राह्तजनवत्‌ प्रमादनं 
करोति ^ चरौधाधीनानां नीति साध्यात्‌ कार्यात्‌ परिस्वलन समुचितमेव । 

अन्यथा च त्वत्त प्राङ्न जनस्प्र ? ॥४२॥ 

समासा ~~मतिपातितकालसःधना कालश्च साधनानि चद । जनि 
पातितानि कालसाधधनानि यया मरा इति । बहूनीह । ८ 

स्वशरौरेन्दियवर्गेतापनौ ==इन्द्िपाणा वग इति इन्दिय वर्मं । पण तत्पु° । 
शरीरञ्च ईद्दियवगेस्व इति शरीरेन्दियवर्गौः । दन्द्र॒ । तयो दापनी । पर तत्पु% 1 
अक्षमा" इत्यस्य विदेपणमिदेम । 

«मक्षमा ==न क्षमा इनि ! नन, समास 1 
क्नयसिद्धे = नेयसाधनीया सिद्धि इति शाकपाथिवादिवत्‌ मध्यमपदलोपि कर्म- 

"धारय 1 तस्या । अपादाने पञ्चमो्िमक्ति ॥ 
@ चान्य परिवर्तनम्‌ 


अनिपात्तितकातसाघना स्वश्रीरन्द्रियवगेतापनी अश्चमा न अहु । - 
--ष्त्‌ 
'अक्तिपातितकालसाधनया स्वशरीरेद्ियवर्गे तापिन्या मक्षमया न बर्हत ।॥' 
---भाववा० 
® शब्द-ध्युःपत्ति भौर स्याकरण-- 
~-मतिपातित अनि = पतू-{-णिच्‌ -{-क्त । 
-साधनन्=साध +ल्युट्‌ (करणे) । 
चचन्=सृू-घन., । 
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तापनी == तप्‌ {-णिच्‌ {ल्युट । ततश्च स्त्रियां ङीप । 
तापयन्ति या सा--तापनी 1 छृत्यल्युटो वहुलम्‌" इत्यनेन कर्तरि स्युर्‌ 1 
जनवत्‌ = जन वत्ति (साह्यार्थे) जनेनतुल्यम्‌ इत्यथैः । तेन तुल्यं (सह- 
शम्‌} क्रिया चदुवत्तिः 1" 
` क्षमा--क्षम्‌ अड. । भिदादित्वात्‌ अडः प्रत्ययः । 
सिद्धि सिच्‌ +-क्तिन्‌ 1 
 जुप्नेवुम्‌ = अप्‌-- नी +-तुमुन्‌ । 
.अहत्ति = अहं + लट्‌ -- ति । लिद्‌--मानहं । 
लुड-- आर्दीत्‌ 1 
सक्षिप्त भावार्यः-- क्रोधाविष्टाः जनाः कायर्म्‌ उपयुक्तं समयासमयंन 
चिदन्ति । सवनिथंमूलं रोव समालम्ब्य कृतकार्य फलात्‌ ते निश्चयेन विष्लिष्टाः 
+ ` मवन्ति । तेपां क्रोधाविष्टानां जनानां नयसाच्यकार्यफलात्‌ परिस्वलनं सुनिष्चितं 
` स्वामाचिकञ्चास्ति 1 त्वन्तु धीरः विचारणीलश्च तवापि यदि क्रोवेन परिस्ल- 
लनं यदि स्यात्‌ त्हिकिमन्तरं त्वत्तः प्राकृतजनस्य ? भतः असामयिकं कोधं 
परिहर । विवेकञ्च समाधय ॥४२॥ ` 
छध-<वियोगिनी 1 (क 
भून्नङ्र--“जनवत्‌' यहाँ पर उपमालद्धुार दै । 
-€9 शब्द प्रयोग सौष्ठव देखिये जौर भर्थानुसन्धान कोज्यि-- 
*काव्यणास्त्र विनोदेन कालो गच्छति घीमताम्‌ )'--दहिततो° १।१ 
"कालः कात्या मृवनफलके क्रीडति प्राणिणारेः ।'--मतृं ° ३१३६ 
> रसीरमायः खलु धमं सावनम्‌ ।'--कुमा० ५।३३ 
ववलवानिच्ियग्रामो विरदांसमपि कर्पति 1-मनु° २।२१५ 
'नि्वेवार मघुनीच्धिय वर्गः 1-माघ० १०।३ 
श्चलति नयान्न जिगीपतां हि चेतः ।*--किराता० १०।२६, २।३, ६।३८, 
१६।४२ 


४४ तः रः र 
क्रोध के दोप कह्ने के पश्चात्‌ क्षमा के गुणों को वतताते ह-- 
दुष्टः क्रोध इत्युक्तम्‌ । अथ क्षमाया गुणानाह-- 
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\, {उप कारकमार्यतिमृ 
ष प्रसव कमफलस्य भूरिणः । 
भनपापि निव्हुणं हिष 
न तित्तिश्ला सममतस्ति साधनम्‌ ॥(४३॥ 
.सुबोधिनी 
अन्वय -- मायते मृशम उपकारकम्‌, भूरिण करमपलस्य श्रतवः, द्विषाम्‌ 
ननपापि निव्हृण तितिक्षानम साधने न धस्ति। 


शब्दार्थ आापते ~-ञाने वानि समय का 1 भृशम्‌ = मत्यं । उपकारकम्‌ 
==हितकारकं 1 भूरिण == वडे, श्रेष्ट । कर्मफलस्य कमं के फलका, कायं के 
परिणाम का । भ्र = उत्पादक, कारण । द्विषाम्‌ ==षवुमो का । अनपायि 
हानिरहित, स्वय कौ हानि न करे हृषु जी । निवहुणम्‌ ==तिनाशक । निति- 
कासम==क्षान्तितुन्य, तितिक्षा =द्नद्ध सहिष्णुता, धै, तदह्नसीतता, कमा ॥ 
सम तुल्य, टश, वरावर । साधन == उपाय, निप्पादकृ, क्यान्विन करने 
वाल्रा, तरकौव, उपकरण, निमित्त कारण, । न= नही ! अस्ति =है ) 

हिन्दी मनुवाद--भाने वाचे समयं मे अत्यन्त उपतारक (ह्तिकायी) तथा 
कर्मके फलो को वहूत वदी माना मेंदेने वाला, भौर स्वय अपनी व्रिसीमौ 
मरक्ारकीटहानि न क्त दृए शनुभ्रो वा विनाशक, तितिक्षा {घ्षमा) क यावर 
नन्यकार्टमी साधननहीहै। क्षमामोशत्रू, का विनाणक्एे का यमोप 
साधन दै । नतु ङ विना वै अन्यान्य साधन है दन्तु उनके प्रयोग ने प्रयीत्त 
की मं न्यूनाधिक हानि जवश्यहोनीदटीहै। सन्तु क्षमा एक दुवा नाधनदै 
जिसके प्रपोग मे प्रयोक्ता वो वमी मौ प्रकारकी हानि नही होती । क्षमा कै 
कारण कमफल क्य पयप्ति मात्रामे श्रान्ति होती है! छ्षमावान्‌ का यश वटा 
दै ओर जििक्षमी की जती है उमरी हानि अनिवादं सपमे होती है 1 शक्ति 
सम्यत वीरकं लिये क्षाकोरिना निर्वि ख्यमे सपय! क्षमा मे ही णव 
क्य एकान्तिक भीर यात्यन्तिक हानि सम्मवदहै। अन्य क्सीभी उपायसे 
नही, युद्धमे त्ता कदापि नहो ॥४३॥ 

पण्टापय --उपकारकमितति ॥ यायतेर्तरका नम्य भृशमत्यन्नमुपएकारकम्‌ । 
स्विरफलदेवुरित्ययं । भूरिण प्रमुतस्य कमंफलस्य । प्रसूयत ज्येनेति प्रमव 
® सपायि न मवतीत्यनपायि स्वयमविश्यदेव द्विपा निदर्हृण विनाशक्मेव- 
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गणकं साधनं तितिक्षासमं क्षमातुत्यं नास्ति । ल्ान्तिः क्षमा तितिक्षा च" इत्यमरः । 

'तिजनिणाने' इति वातोः शगुप्तिज्कम्यः सनू्‌' इति क्षमार्ये सम्प्रत्ययः तितिक्षा- 
स॒ममित्यनुक्तोपमेया समा्न आर्यो लुप्तोपमा, भृश्ायत्यनपायिश्रव्दैः स्रावनान्तर 
चैलक्षण्यान्यतिरेकध च व्यज्यते । भेद प्रायान्य उपमानादुपमेवस्याचिक्ये विपर्यये 
च व्यतिरेकः 11४३॥ 


सरलार्थ --इष्टार्थपरिपन्वित्वात्‌ कोपं त्यक्त्वा क्षमामेव समाश्रयेते । मविप्य 
काले क्षमया क्षमाकतुं: महान्‌ उपकारः मवति यदर्थंञ्च क्षमा प्रयुज्यते तस्य 
हानिः तया मवति । क्षमा नाम मोहूनास््रम्‌ 1 क्षमया जनाः अनुरक्ताः मवन्ति 
विरुद्धमावं परित्यजन्ति, क्षमावतः नानाविधानि सर्वाणि कार्याणिते स्वयमेव 
सम्पादयन्ति । तत्‌ फलं क्षमावानेव उपमुड क्तं 1 युद्धादिना णन्रूविनाजेन सहाय्य- 
भूतस्यस्ल सैन्यस्य न्यूनाविकाक्नतिस्तु अनिवार्यतया नवत्येव । वस्तुतः क्षमा 
अनपायिनी अस्ति । क्षमावतः कापि हानिःन मवति। अदृमृतं खलु क्षमा- 
शस्त्रम्‌ । येन ण्न. हानिः मवति किन्तु स्वस्य क्षमावतः स्वल्पापि कापि हानिः 
५; न मवति प्रत्युत उत्तर काले प्रमृतफलदायिनी स्रा मवति । 
धष मायां वहवो गुणाः 1 क्षमायाम्‌ अद्मुता भपरिमिताच सम्मोहन णक्ति 
रसति । क्षमया शत्रोश्र च शच्रूमावः विनश्यति विनष्टे श्रुमावे सःस्वयमेव क्षना- 
कतुं : हित साधनार्थयतते 1 लमागुणाष्ृप्टाः गच्रवः स्वयमेव वश्यतां यान्ति 1 
॥४३। 
समासा--्र्मफलस्य == कर्मेणः फलम्‌ इति कर्मफलम्‌ । प० तत्पु ° । तस्य 1 
प्रसवः" इव्येतत्पदस्य तरं कर्म णो-कृति' इत्यनेन पष्ठी विमक्ति कर्मणि संजाता 
सस्ति । 
अनपायिन्लन अपायि इति । नज्‌समातस्तः 1 "निवर्हृणम्‌' इत्येतत्पदस्य 
वि्रेपणमिदम्‌ 1 
«---- 
तितिक्षात्तमम्‌ तितिक्षया समम्‌ इति । तृतीया तत्पु ° । तितिक्षायाः समम्‌ 
इति पप्टोसुमरास्नोऽपि मवति । सावनम्‌" इत्येतत्पदस्य विश्तेपणमिदम्‌ ॥८३॥! 
वाच्यपररिवतनम्‌ 
(उपकारकं प्रस्रवः अनपायि द्िषपां निवर्हणं--तितिभा सम साधनं न अस्ति) 
--कतुवा० 
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ष्दपकारकै प प्रसवेन अनपापिना ह्िपा निवहुणेन - तित्तिक्षासमेव साधनेन 
म भूयते ।-भाववा० 
शब्द व्युत्पत्ति मरं व्या्गर्ण-- 
उकार उप- वृ +-णवुल्‌ प्रत्ययं । 
<सवन्प्र--स्‌ ¬+ भप (करणे) । मपायन्=सप-- ण्‌ -†-घन, ! अपाव _ 
दनिप्रत्यय अनपायिन्‌ । 
निह नि- वह्‌ + -त्युटप्रत्यय । 
. द्विष्‌ च्=द्विष्‌ शिष्‌ प्रत्यय । द्विषाम्‌ द्यत्र दृयोगे कमणि षष्टी 
विमक्ति । 
लितिक्षान्-त्िज्‌ ~+ सन्‌ = तितिन्न । तितिक्ष {अ (सावि) == तितिक्षा । 
भृदिन्=मू+-क्िन्‌ । क्मेफलम्यः इत्येन पदन्थ विशेवणमिदम्‌ १ श्रुरिन्‌ इनि 
इञचन्त शब्द 1 
भुरि इनि प्रथमैकवचनम्‌ । भूरिक इनि च पष्टूेकवचनेम्‌ । 
साधन=-प्षि ध्‌ ~-णिच्‌ +-व्युट्‌ । साध्यते मनेन इत्ययं । 
सक्षिप्त भावाय -- 
वहुगुणी क्षमा, कोपस्च सर्वानयेमूल अस्ति । क्षमा मज कोप च परित्यज) 
क्षमया मम स्वापकार रदित शतरुढानि करज्यान्यत्‌ साधनान्तर नास्ति ॥ ४३। 


छद --वियोमिनी । ४ 
<अलकार - यदं पर उपमान से उपमेय का वदा-वदाकर वेर्णन रिया 

जानि वै वारण व्यतिरे नामक अलद्ुर है1 

म० मन मल्लिनाथके मनमे व्यतिरेक के अतिरिक्त मो अन्यान्य अलद्भुार 
यँ है । चष्टापय देय । ॥ 

टिप्वणी- क्षमा के अनेक गुणै किन्तु क्षमां सवलो के तिये भूपणहै 
निर्दलो के लिये कदापि नही । निवल व्यक्तिके द्वारा यदि क्षमा क्रनैकी 
वान मी की जाय घो उपहुमभास्पद होताहै। परिग्रट्वान ही जसे त्याग कैर 
सक्तादहै उसी प्रकार सवस व्यक्रिटीक्षेमा करनकाो पात्र होता है । अमाव- 
प्रस्त जेस त्यागं करने का मधिक्रारी नही होना उनी प्रकार निर्वेल व्यक्तिमी 
धमाके च्म अधिकारोनरीदहै। 


के 


दवितीय सर्गे ; [ २०७ 


पाण्डव शक्ति सम्पन्न हँ अतः उनके द्वारा क्षमा करना भूपणास्पद है । 
सवके लिये नहीं भौर सर्वदा नहीं । 

कोप वलवान्‌ के ल्यिमी हानिकारक निर्वलोकाकोप ही उनका 
संपूर्णं विनाश कर देता है। सवलों का कोप मी (स्वयं के लिये मी) हातिकारक 
ही दहै 1 कोप वन्तः चरु है। ६ 

शब्दप्रयोग सौष्ठव देखिये आर अर्यानुसन्वान कीनिये-- 

तमवेक्ष्य रुरोद साभृशम्‌ ।*--कुमार० ४२५ ^रघुभूंशं वक्ष्ति- तेन 
ताडितः ।' रघु° ३।६१ "चुकोप तस्स स॒ भृशम्‌० । २।५६, मनु० ७।१७० 
ऋतु सं° १।११ 

"केवलं वीरभ्रसवा भूयाः 1-उत्तर० १, कुमार० ७1८७, 

'प्रसवविभूतिपु भूरुहां विरक्तः 1*- माघ० ७।४२ 

"नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुूतामानने श्रीः ।'--मेष 

(ुन्दग्रसवगियिलं जीवितम्‌ !' ११३, रवु° ६।२८, कुमार० १।५५ ४।८, 
४1१८, ८1५, मातंगती० ६।२७.--२१, उत्तर ० २।२० 

प्रजार्थसाधने तौ हि पययद्यतकामु कौ ।'--रघु० ४।१६ 

'्रीरमाच' खलु धमं सावनम्‌ ।--कुमार० ५।३३,--५२ रघु, १।६, 
२।१२; ८1३६-६, 

“वुठारः छिदिक्रिया साघनम्‌ ॥' 

"साव्ये निश्चितमन्वयेन घटितं त्रिश्रत सपक्षेस्यिति, व्यावृत्त च विपक्षतो 
मवति यत्तत्‌ साघनं सिद्धये ।"--मुद्रा° ५।१० 

त ति र 8 

७ क्या तितिक्षापूर्वक समय विताने से दुर्योधन समी अन्य राजाभों को वपने 

वणम कर लेगा 1' इस्त भाणकाका समाधान करते हृएु युधिष्ठिर कहू 

ई कि 
© ननु तितिक्षया कालक्षेपे युर्योवनः स्वान्रिाज्ञो वशीकुर्या दित्यत्राहु-- 

"प्रणतिप्रवणान्विहाय नः 
सहजस्नेहनिवद्धचेतसः 1 
प्रणमन्ति सदा सुयोधनं 
प्रथमे मानभृतां न वुष्णयः (८ 
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सुभोधिनी 
सन्वय - परानमृता प्रथमे वृष्णये प्रणिश्रवणान्‌ सटजस्नैहनिवदढचेतम न 

विहाय सुपोधन सदा न प्रणमन्ति ॥४४॥ 

शन्दाथं -- सनिभुता--मनस्विजनो म। प्रयमे~=प्रमुख। वृष्णय = 
वुरप्णिदुल भूपणे यादद । प्रणि प्रदणान्‌ ==श्रणाम तत्पर 1 मह्जस्नेहूनिवदं 
चतस == स्वामाविक उवृच्धिम प्रेम स आरद चित्ते) न न्त्हम पाण्डवान 
दिहायन्-दछाडकर । सुधोधम दुर्योधन प्रमु कौर्ो कौ 1 सदान्=ट्मेशा। 
ननी । ध्रणमन्ति प्रणामं क्रते ह ।॥८४॥ 

हिन्दी अनुबाद है मीमसेन 1 मनस्वी जनौ म येग्रमण्य वृप्णिकरूल भूषण 
यादव लोग उनके प्रतिं विमेख्रमाव स उन्ह मदा प्रणाम करन म तह्यरटम 
पाण्डवो को द्धोडकर वे कैरवा का पक्त कमी नही लेंगे क्यात्रि उनका चित्त 
हेष पाण्डवो म मदा हौ स्वामाचिक प्रेमे स कावद्धरै \ 


याद लौग अपन वृ.स्तविक वनम घमण्डौ है वौर कौरव लो दिःय्या 
अहवासै ह ) यादवा के श्रनि सहज म्नेहवश हमं पाण्टव बिनसर माव रमते है, 
शरवे मौ हमारे विनय कै वक्लौभूनहोक्ररहमसेप्रेम करत वे हमार पष 
चो द्योहकर अहूकारी कौरवा का पक्ष कमी मीनहौ स्वीकार करगे । काकि 
वै यादव भी हुमी से भ्टतिमं स्मह रखते है। 

दुर्योधन भिस्प्या अह्श्यरी होन से वह॒ यादवो के समक्ष नन-मम्नक नही 
हौ सकता ओर वे यादव सोय स्वमावतत ही मनम्वीहोनके कारण कौरवौ का 
आदित्य महू नहीं सक्तं 1 अत निरन्तर यादव कौरवो के वेश मर्टना 
जंतम्मवं दहै 1 सम्प्रति मेदी किसी नेारणं यादव कौरवा एषघरहो रितु 
अन्तत-गस्वा यादव हम पाण्डवो वा ही प लेगे क्योकि उनका मी स्वामापिक 
प्रेम हमारे चिनय मावकेवारणदहम पाण्यवोमहीदै ।1४४१ “ 


घष्टापय --प्रणतीति ॥ सहजस्नेरैनाङतिपग्रन्णा निकद्धचे्तमोऽस्मामु गाढ 
चगचित्ता सुयोधन तु न तयति भाव 1 त्रिः च भभृतामहुकारिणा ग्रयमेऽ- 
म्रहुस ) सुयोधनस्तु ततोऽदौत्ति माद } वृष्णयो यादवा प्रगतिप्रवपान्य्रणामपयन्‌ 
सुयोधनस्तु न तयेनि मात्रे 1 नोऽस्मान्दिहाय सुपोधन सदा नु प्रणपर्तिनं 
नर्मात नानुसरख्ति । कन्तु कय॑ ाले वयक्ष्यन्त्यवत्यर्वं । सनिवादव विग्रह न 
पकचिदस्माकमसध्य मवेदिति मात्र यनेकपदा्हेतुक क।ष्यलिद्ध मलार ॥(४४॥ 
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, सरलार्थः-- तितिक्षया यापिते काले दर्योधनः सर्वान्‌ वृष्णिवंशरीयान्‌ यादवान्‌ 
अन्यानपि नुपालान्‌ वशीकुर्यात्‌ इत्यपि त्वया मीमसेन  नाशद्धुनीयम्‌ । यतः 
यादवाः स्व-वलदपिणः सन्ति ते दुर्योधनस्य ओद्धत्य न सदहिष्यन्ते । वलदपि- 
णान्तु स्वमाव एव ते प्रणातिनम्रेपु स्निह्यन्ति 1 वयं पाण्डवाऽपि गुणक पक्षपाति- 
"+नः यादवेपु स्निद्यामः । दुर्योधनस्तु उद्रतः स यादवान्‌ प्रति विनतः न स्यात्‌ 
अतः ते यादवाः कीौरवपक्षं न स्वीकरिप्वन्ति ।[४४। 
समासताः--र्रणतिप्रवणान्‌ = प्रणतौ प्रवणाः इति प्रणातिभ्रवणाः ! सप्तमी 
तत्पु० । तानु । “न: इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ । 
सहजस्नेहनिवद्धचेतस्तः = षह जायते यः सः सहजः ‡ उपपद समासः । 
सहजः स्नेहः इति फर्मवारयः । तेन सहजस्नेहेन निवद्धं चेतः येपाम्‌ इति वहु- 
त्रीति; तान्‌ । 'नः' अथवा वृष्णयः इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ । यतः थत्र प्रथमा 
द्वितीया वा । 
4 मानभृतामून=मानं ब्रिभ्रति ये ते मानमृतः। उपपद समासः । तेषाम्‌ । 
इत्यत्र निर्धारणार्थे पष्ठी विमक्तिः ॥ ४४ 
@ वाच्यपरिवत्तनम्‌ - 
प्रथमे वृष्णयः सुयोधने न प्रणमन्ति ।'-- कत्रुं बा० 
'्रयमैः चुप्णिमिः सुयोवनः न प्रणम्यते ।*--कर्मवा० 
® शन्द-व्युत्पत्ति मौर व्याक्र्ण-- 
प्रणतिप्र-नम्‌ + क्तिन्‌ । 'उपसगदिसमासेऽपिणोपदेशस्य' इत्यनेन- 
णल्वम्‌। ` ` 
°+ प्रणमन्ति~प्र--नम्‌ +-लट्‌-अन्ति । पूरववदेवणत्वम्‌ । सदा सर्वेभ्मिन्‌- 
काते-- सर्व ~-दाच्‌ सादेशः । 
विहायन्वि--हा ल्यप्‌ प्रत्ययः । लद्‌-जदाति। लिद्‌--जदौ। 
सुडः--अहासीत्‌ 1 क्तप्रत्ययान्तम्‌-- हीनः, हीना, हीनम्‌ 1 
सहन्‌ = सह्‌ -जन्‌-+-इ ! अन्येम्योऽपिदेश्यते' इति जनृधातोडः ।' लद्‌-- 
जायते । लिट्‌--जक्ञे । चुडः--अजनिष्ट । क्तप्रत्ययान्तम्‌--जातः, जता, 
जतिम्‌ । 
१४ 
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स्नेहु = स्निह ~घ, । लट्‌-सिनिद्यति । निट्‌--सिस्नेह / चुड.-- 
अस्निहन । क्तप्रत्ययान्तम्‌--म्निष्य , स्निग्धा, रिनिम्म्‌ । 

निव्रद्-=नि--वष्‌ {क्त । 

चेनस =-= चिते +-अयुन । 

सुयोघन- -सू--युय्‌ + वम॑णि युच्‌ प्रत्यय (वलय) 

प्रयम == प्रथ +-अमच्‌ । प्रधम इति प्रयमा विभक्तं वहुवचनम्‌ । प्रथमा 
इन्यपि रवकंल्पिक रूप भर्वा 1 

वृणि न=वृप्णि +-अण (बगाचुक्‌) वृष्ण गौतापत्यानि पमास्त इति 
दुष्णय । 

सक्षिप्त भाद्ा्यं - मनस्विनाम्‌ अग्रगप्या वृप्पि कुलजा -पादवा अस्माप्‌ 
ल्निरयात वयभपि विनीता यादवान्‌ प्रति । धत न कथभ्रपि क्ौरवपक्षपातिन" 
न भविष्यनति । कौरवा म्वमरावन एव उदुय्ता 1 तेपामौदूधत्यात्‌ ते वृष्ण 
तानू न प्रणमन्ति, यद्यपि सम्प्रति दुर्योधन राजिहापतनायिष्टठिनि तयापिते 
तमपि न नमस्कुर्वन्ति ॥ ८४१ 

"छन्द --वियोनिनी । 4 
--यहौ भनक पदार्थं हेतुक “काव्यतिद्ध' नामक्‌ थतकार है । 

@ रान्दप्रयोग सौष्ठवं देविये मौर मर्थानृषन्धान कौनिपे- 

श्नेहुदाक्षिष्ययोयात्‌ वमीव प्रतिमान म 1--विक्रम० २।४ 

“अस्ति मे सोदरस्नेहोप्यतेपु 1--णादु° १ 

ननित्रशिष्टविपय स्नेह म दमान्तमुपियिवानु ।*--रघु° १२।१, पच १।८७ 

श्वेत प्रमादयति ॥'' मतं ° २।२१, गच्रति पुट रीर धानि प्श्चाद-- 

सस्वुन चने ।-ण्रकु० १।३४ "वचनाग्रवण ।--दिरातार ३1१६ 

सतूमि प्राणक्रणप्रदेणमनिभिः कंश्चिदवुना मतं ० ३।०६, माध० 

८।३५ मुद्रा ५।२१, 


ऋः न ए 
@ राजा युधिष्ठिर मीमधेन ते कटते है 
® रादा युधिष्टिर ग्ीपदेन पति क्ति 
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हदः सहजःस्तथेतरे 21.6८2 
ह सहुनःस्तथेतरे 


मतमेवां न विलद्धुषन्ति ये । 
विनयादिव याप्यन्तिते 
१०,१.४. 
धृतराष्टरात्सनमात्मसिद्धये ॥४५।। 

‡ सुबोधिनी 1 

अन्वय--एपां ये सहजाः सुहृदः, तथा ये इतरे एषां मतं न विलद्धयन्ति, ते 
लात्मसिद्धये वृतराप्टात्मजं विनयादिव यापयन्ति । 

शब्दार्थं :--ए्णा--इनके (यादवों के} । येन जौ । सहजाः = स्वामाविक, 
सगे । सुहृदः मिच, वन्वु-वान्धव । तयान्=ओौर । ये = जो 1 इत्तरे अन्य 
सम्बन्धी । एषां दन का । मत =असनिग्राय, राय 1 न == नीं । विलङ्यन्ति = 
उल्ल घने करते हैँ । ते==वे । वत्म्तिद्धये == अपने मतनव के निये । धृतराष्ट्रा 
{त्मजं -=धृतराष्टरपुत्र दुर्यान कौ 1 विनयादिवन्=विनग्र माव की तरह 
(दिखावा) 1 यापयन्ति समय काटे ह 1*४५।। 

हिन्दी भनुवाद-दहै मीमसेन ! इन यादवों केजौ माई (मामेरे अर 
फुफरे) बौर मित्रहुंवे मी इनके यमिप्राय का उल्लंघन नही करते है।वे 
केवल किसी प्रकार समय काटने के लिये ही ऊपर्‌ से दुर्योधन के समक्ष विनय 
का प्रदर्णन मात्र करते ह । उनके चित्तमें दुर्योधन कै निपयमें कोद स्वामाविक 
भादर नहीं है। अतः वप्णिवंणजे यादव लोग दर्योधनके पक्षम कमीभी 
जाकर नहीं मिलेगे 11८५॥ 

घण्टापयः--सुहृद इति ॥ कि चेषां वृष्णीणां ये सहजा सहजाताः । मातृ 
पितुपल्ला इत्ययः । अन्येष्वपि दृश्यते" इनि इ्रन्ययः । चहुदो मित्राणि तथेतरे 
छत्रिमयुहृदश्व सतं वृष्णीपननं न विलद्धुयन्ति नातिक्रामन्ति । ते येऽपि नृपाः । 
दूर्योधनोपजीविनाऽमीति मावः । भात्मत्तिद्रये नात्मजीवनाथं वुतराष्टारेमजं 
दुर्योधनं विनयादानुकूच्यादिव यापयन्ति कानं गमयन्ति 1 क्राठरकाये तु वृप्णीपन्न- 
प्रवेशिन एवेत्यर्थः 1 यातेर्ण्येन्तात्नट्‌ । “अरतिी --' इन्यादिना पुगागमः ॥४५॥ 

तरलायः--दे मीमनेन ! एषां यावत्रानां ये सद्रुजाः मतृष्वस्मीय-पित्‌- 
ष्वस्त्रीयादयः वान्धवाः, अन्येऽपि य युद्ृदः यन्तिः ते मर्वेऽपि तन्मनानुयायिनः एव 
कोऽपि तन्मतं नातिवर्तते । ते वेपि भस्मा्भिः सद्‌ मिनित्वा कौरवैः चह प्राप्ते 
समये गृद्ध करिष्यन्ति । सम्प्रति ते स्वार्थसावना्थमेव दर्योधन-पलं समाश्रित्य 
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त प्रति जनुरागाभवऽपि अनुरक्तानिवे प्रदशंयन्ते मन्ते समय यापयन्ति (सति 
प्रमद दुर्योधन नमन्ति किन्तु सेवा नमन ह्‌ दिक नास्ति) यन सवान्धव दुर्यो 
चन आत्मश्लाघौ उदधतश्च ते च मनस्विनामग्रगण्मा ते तस्य मद कंदापिने 
सहिष्यते इति सुनिश्चितमस्ति । मनास्विनस्तु विनम्रान्ध्रति सहूजमावेने स्नि 
ह्यन्ति । # 

तान्‌ प्रति विनयावनतपु अष्मासु स्निह्यन्त्येव ते, प्रार्य युद्धं च, ते भस्म. 
त्यक्ष समाश्चिव्य तै सह्‌ युद्धमा चरिष्यति चात्र सदेह कार्यं ॥४५॥ 

समासा - धृत्तराष्टात्मजम्‌ = आात्मन जायत इति सा्मजे 1 उपपद 
समासत । धृतराष्टस्य आत्मज ,इति । प० ततय 1 तम्‌ 1 यापयन्ति" एतस्या 
क्रियाया कर्मपदमिदम 1 

मत्मिदये-आस्मना सिद्धि इति । १० तत्पु० । त्यं { अत्र ताद्य 


पवी 1 
सुहृद = मु (शोमन) हृदय यपा ते इति । बहत्रीहिं । सुहृद्‌ दुं दो मिता, 
मित्रो * इति निपात 1 
© वाच्पपरिदर्तनम्‌-- 
(सहजा सुहृद तया ये इतरे एषा मत न विचट. घयन्ति +" 
ते चृतराष्टरा्मज यापयन्ति ।'--उमौ कतं ९ वाच्यो स्त 1 
'महजे सुहुद्मि तया यै नरं एषा मत न वितड ध्यते ।--कर्मवा० 
^ते धृतराष्ट्रा्मज याप्यते '---कर्मेवा० 
@ शाब्द ध्युत्पत्ति मीर व्यारुरण-- 
सहजे न= षहु--जन ~†-ड । मत == मनु + क्तप्रत्यय । 
, धिनय ~= वि-- नी +-सच्‌ । "विनयात्‌" इत्यन त्यवूलीवे पचमी । < 
‹चिलद्धपन्तिन्-व्रि--लड घ्‌ +-णिच्‌ - लद्‌--अन्ति 1 
` चापयन्तिन=या {पुक्‌ + मिच्‌ +-लद्‌ (अन्ति) । अिह्धि- इत्यनेन 
पगामम । या चातु गमनाय तस्तात अणि कतु कर्मत्वम्‌ सधाहू-- 
शगयनाहारवोधायं शब्दाथार्व मंधातुपु । 
अणिजन्तेषु य कर्ता स्याथिजन्तेवु कमे तत्‌ 1" 





पदान्त कौमुद कं! तत्व बोधिनी टोका देखो 1 
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अलत्मिन्‌ = जन्‌ -{-ड । रण्ट्‌ राज्‌ {ष्टन्‌ । १ येन सः धृतराष्ट्र. 1 
वहूत्रीहिः । 
छन्द-र्वियोगिनी । 
मलद्मास्--“विनयादिव' यहां पर "इव" शब्द का उत््रक्ाद्योतकत्व होने से 
, वाच्योसरक्षानीम्‌क्र मलंकार है । 


संक्षिप्त भावार्थंः- - यादवानां मित्राणि वांधवाश्च दुर्योधने हृदयन न स्नि- 
द्यन्ति । स्वार्थवश्रादेव ते तं विनयं प्रदश्यं काल यापयन्ति ॥४५।1 
@ रिप्पणीः-- 
१, कवि ने यहा पर "धृतराष्टरात्मज' शब्द का प्रयोगं कर दुर्योधन अपने 
पिताके समान ही शठ हु यह्‌ ध्वनित कियाहै। 
२. ण्ठ के साथ शता यदि कोई करतादै तो उसे शता का माचरण 
करने से को पाप नहीं लगता टै । 
. टे शाठ्यं समाचरेदिति" नियम है 1 
<: ३, "विनयादिव इस उष््रेक्षा के माव्यम्‌ से शता कौ मलक मिलती है । 
@ रशव्द-प्रोग सीष्ठव देखिये भौर भर्थाुसन्धान कौज्पि-- 
“ष्टु णोमसे आेपुत्र ! एतेन विनयमाहात्म्येन 1 ---उत्तररा० १ 
"विद्या ददाति विनयम्‌ ।--तथापि नीचं विनयाददष्यत ।*--रपु° १०।७१ 
रुवं की टीका मँ म० म० मल्लिनाथने विनय शब्द का अरय 'इद्िय 
जय' वतलाया ह जो अनावश्यक है । वे ही म० म० मल्लिनाथ किरात्ता० 
२।४५ कौ घण्टापट टीका में 'विनधात्‌" का अर्थं 'आनुकूत्यादिव' लिखते 
जो समीचीन हं) 
'शियासिविः सत्वे मवति महतां नोपकरणे ।'--सुमा० 
“नि रचितं मतमुत्तमम्‌ ।--१८।६, ३।३१ 
“वमौ च सातेन सतां मतेन श्रद्धेव सानात्‌ विधिनोपपन्ना 1" 
--रघु० २।१६ 
५ च सः 
@ रिन्तु पूर्व-रापय-मंग करने का यह्‌ समय नहीं है, यन्यथा समयमंगकरनेसे 
उसके परिणाम प्रतिकूल होगे, इस आश्य से घर्मताल युधिष्ठिर मीमसेन से 
कहते है कि-- 


(1 


५ 
[क] 
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किव मायपरियोगकानं इत्याशयनाट्‌-- 
\ ~“ अभियोग इमास्महीभजो 
भवता तस्य तथा एृताध्पे । 
प्रविचाटधिता समुतपत्तन 
हरिदश्व कमलाकरानिव 1\४६॥ 


- सुवोधिनी 

यर्वयं --ङकृनावय तरय भवना दन समियोप् इमान्‌ महौभुजो हस्दिषव 
कमलाक्सनू इव ममुतपनन्‌ प्रदिघारधिता ॥ 

शब्दायं - एृतावधे पूर्वत अर्वाधि का ) तस्यन्=उमक, दुर्याधिनं का । 
भवता == अपक दार 1 कृत्‌ = परिया हआ \ लभियोपं == विसेच । इमान्‌ 
इन । महुीभुज यजाम, क्षत्रिया ङा 1 हस्विस्वि सूयं । कमलाकरान्‌ = 
कमला का 1 इवन्=मटश । सभूत्पतन न=उदये को प्राप्तं हैत हौ 1 उदित हीत 
हए । प्रविधादधिता = उद्मिन करदेगा। ५ 

हिन्द भ्रनुदाद--दुर्योघन भ, वारहु वपं वनवास भौर एके वपं अज्ञात वाम 
मे रहने के पश्चात्‌ हम हमारा राज्य लौदान की' जो (गमय) शपथ कौ हि उक्र 
साथ अपके द्राया किया जन वाता विरो (अरमिपाग) इन राजाना को हमार 
पल्ल से तितरत्रितेर करम म वसेह समय होगा हूर धोडाके रथम 
आरद दौकर उदित हौन वात्ता नृय घुमद्धुटितं केमलपन्रा को चिनग कर 
देताहै+' 

भत हु मीमस्न । यह्‌ समय त्रिराय उत्पत कर -समट्न को बहागा देने 
का न॒ही ह ॥४६॥। 

पष्टापय --अमियाग इनि }। छृताद पे परिमापित्तकालस्य § भव्धि््व ^` 
वधनिं स्था कहीन्मिकल दिचऽ्पिच इगि विश्व 1 तस्य सुयोघनस्य 1 कर्मनि 
पष्टी । मदत कते । अदविने प्राम्‌ इतिशेष । नभिषोग साद्राजिभवं इति 
यावत्‌ । गमिगोगस्तु लपवेप्यद्दाद्रं च परयामतर इनि विश्व \ इम्रादुक्तिन्म 
हीमुजो "राज्ञा हूरिदश्व उप्णरश्मि कभलाङ्रानि समु्पतन्‌. यनव प्रविघाटयिता 
भेत्स्यति । पाटयतमौं वादिकाहनुद्‌ । चौरादिकस्म तु मिता म्ब" इति 
दछश्वत्वे स्यात्‌ ॥ ८९1 


8 
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सरलार्थः--पुरा दुर्योधनेन समायां समुपस्थित-जनानां समक्षं च्रयोदणवर्पा- 
नन्तरं राच्यं युचिष्ठिराय प्रत्यर्पयिष्यामि इति समयः कृतः वासीत्‌, तमनुलडःच्य 
त्वया कृते आक्रमणे हरिदश्वः सूर्यः उदिते सति यथा सुसद्धठितानि पद्मपत्राणि 
विलग्नानि भवन्ति । तथैव इमे यादवाः दुर्योधनात्‌ विमि घस्मत्‌ पक्षं समाश्र- 
यिष्यन्ति । पूर्वकृतसमयमुलङः घ्य कृते आक्रमणे परिणामः गुमावहुः न स्यात्‌ । 
नायममियोगकालः 1 कालं प्रतीक्षस्व । । 

मसमये सूरयदियः न मवति । कृतावयेः पूर्वं त्वयाऽपि यमियोगो न विधेयः 
11 ८६।। 

समासान्<भहीभूजः महीं मुज्जतेये ते महीमृजः 1 उपपदसमासः । 
तान्‌ । मही-मुन्‌ +-विवप्‌ श्रविधारयिता" इत्यस्य कर्मणि द्वितीया 1 

कुतावघे; ~त अवधिः येन इति । वहुतरी हिः । तस्य । तस्य इति पदस्य 
व्रिश्ेपणमिदम्‌ । 
, कमलाक्टान्कमलानाम्‌ आकराः (समूहाः) इति 1 प° तत्पु० । तान्‌ । 
महीमुजः इत्यस्य उपमानमिदम्‌ । चतोऽत्र द्वितीया । 

हरिदश्वः हरितः भश्वाः यस्य इति । वहुव्रीहिः । “समियोगः' इत्यस्य 
उपमानमिदम्‌ ॥॥८६॥ “ 
© वाच्यपरिवर्तनम्‌-- 

"मवता कृतः मभिवागः इमान्‌ महीभुजः समुत्पतन्‌ हरिदिफ्वः कमला- 

करान्‌ इव प्रविघाटयिता 1'-- छतु वा° 

"मवता कृतेन भर्भियोगेन इमे महीमुजः समृत्पतता हुरिदग्वेन कमलाकराः 

इव प्रविघाटयितारः --कमचा० 
&@ राव्द-वयुतपतति मोर व्यवतग-- 

अभियोगृन्=रजमि- युज -}-घम. । भवत्‌ मा ~{-जवतु । 

मवपिन्=अव--धा +-कि । सभूत्पत्रत्‌ सम --उत्‌--पत्‌ +-पातृप्रत्ययः । 
ततण्च प्रथमा । अमियोगः' इत्यस्य हुरिदण्वः इत्यस्य च विश्पण मेतत्‌ 1 

हरित्‌ ह्‌ +इति 1 शहरिदिथि स्त्रियां पुंसि हयवर्णविशेपयोः । इति 
मेदिनोकोपः 1 

प्रविघाटयिता = प्र-वि--घद्‌ (भ्वादि) -{-णिच्‌ +-लुट्‌- ता । चीरादि- 
फस्यतु 'घटयिता' इति रूपम्‌ । "मितां हस्वः" इत्यनने णिचि हस्वेत्वम्‌ । 
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सश्व = "मषनूते वथापूनोत्ति अध्वानम्‌ इति अश्व 1 अश्‌ -क्कन्‌ 1 ४६॥ 
स्षप्वभाषार्थं :--पूरा योऽवधि दुर्योधनेन संह स्थिरीकृते तमनुलरभ्य 
तेन सह करते विग्रहे यादवै सहतत्‌ सद्खटन चिन्चमिग्न स्यात्‌ पया उदिते दिवाकरे 
प्रपव्राणि विदितानि मवन्ति ॥४६}) 
_ द्र वियोपिनौ । 
-अलकर--यहां उपमा मलद्धुार है 1 
राजामो कां कमलाकर के सयं तथा अमियोगःका हरिदशये के साप 
सार्य है ॥ ४६॥ 
@ शल्द प्रपोग सोष्ठव देये मोरे यय्नुतन्धान कौन्ि-- 
(स्मर शपा्वधिदा सरस्वतीम्‌ ।'--ङुमार० ४५४३ 
(ए ते जोवित्तावि प्रवाद ।--उक्षररा० १ 
'्म्वघ्नता कामिजनेषु दोपा सरवे निदाघावधिना प्रमृष्टा ८ 
र्षु १६।४.; 
'सन्त स्वय मरदितपु इलाभिपोगा ।--मतु ° २।७३ 
क्स्पा कलायामियोपो भक्तयो 1--मातवि ५, 
'उसियोपस्व शब्दादेरशिष्टानाम्‌ मभियोगग्चेतरेषाम्‌ 1*-शवरस्वामी 
“वन गोचराभियोमात्‌ ।--किरता° १३।१० 
'मभिपोगमनिस्तीयं नैन प्रप्यमियोजयेत्‌ 1'--याज» २।५ 


ड ६४ ४ 
@ जो तृपरण यादवपक्षीयं नही ह उनका क्था होपा ? मका समाधान 
करते दए कहते ई-- 


# अय न ये वुच्णिपश्नास्तान्प्रत्थाहू-- 
~^ उपजापसहून्‌ विचलद्खयन्‌ “ 
स विधाता नपतौन्मदोद्धत 1 
सहते न॒ जनोप्यध श्रियां 
किमु लोकाधिकधाम राजकम्‌ 11४५७ 
- सुवोचिनी . 
अभ्य -मदोदत स नृपतीन्‌ विङद्भुन्‌ उपनापतहान्‌ दियता । नन 
अपि अधिया न सहते, सोकाभिक-धाम राजक किमू । 
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णब्दार्याः- मदोद्धतः = गर्वेन्मित्त । सः वह्‌, दुर्योधन । नृपतीन्‌ = राजाओं 
को । विलङ घयन्‌ ==मपमान करता हुमा 1 उपजापसहान्‌ = फूट पड़ने योग्य । 
विघात्ता करेगा \ जनः = साधारण लोम 1 अपि=मी । जघःक्रियां = जपमानं 
को । न= नहीं । सहत सहते है । लोकाचिकधामराजकम्‌ == लोकोत्तर तेजस्वी 
राजा लोग। किमु कंसे सह प्वेगे ? अर्थात्‌ जव सावारणलोम मी अपमान 
सहने मे समयं होति हु तव लोकोत्तर तेजस्वौ राजा लोग भमला कंसे अपमान 
सहन कर सक्ते हँ ? इनके वारेमें पृदनादहीक्यादै? 

हिन्दो मनुवाद--दे मीमसेन ! वह्‌ धमण्डी दुर्योधन राजा लोगों का 
पग-पग पर अपमान करते हुए उनमें फूट उलिगा । साधारण लोग मी अपमान 
सहन नही कर पाते देसी स्थिति में लोकत्तर तेजस्वी ये नृपगण दुर्योधने कृत 
अपमान को कंसे सह्‌ सक्ते हँ ? अर्थात्‌ नदीं सह्‌ सकते हँ ॥।४७॥ 

घण्टपयः--उपजापेति ॥ मदोद्धतः स दुर्योधनः नृपतीनन्यान्नृपान्विलद्घय- 
न्मदादवमानयन्‌ । सहन्त इति सहाः । पचाद्यच्‌ 1 उपजापस्य सहान्भेदयोग्यान्‌ 1 
(समौ मेदोपजापी' इत्यमरः \ विघात्ता विवास्यति । दवातेलुंद्‌ । अवमानितो 
जनः सभे इति मावः । न च ते सदहिष्णव इत्मादे-जनः प्राकृतोऽप्यधक्रियाम- 
पमानं न सहते । लोकाधिकधाम लोकोत्तरप्रतापं राजकं राजसषमूहः 1 "गोच्रो- 
क्षोष्ट्‌--^इत्यादिना वुञ््रत्ययः । किम न सहत इति किवक्तव्यभित्यर्थः 1 तया 
सति कृत्स्नमेव राजमण्डनमस्मानेवावलम्विष्यत इत्ति मावः 11८७1 

सरला्थः--हे मीमसेन ! ये वृप्णिवंगीयाः नास्ति नवा वृष्णिपक्षीयाः 
तानपि स गर्वी दूर्योवनः तिरस्करिप्यत्येव । निरस्कृतास्ते तस्मात्‌ विलग्ना 
मवेयुः । अनायासेनैव तेपु भेदः मवेत्‌ । भेदंगतास्ते अस्मान्‌ एव आश्रयिष्यन्ति । 
ष्‌ द्रोऽपिजीव" तिरस्कारं न सहते 1 किमुवक्तव्यं तेपाम्प्रति ये लोकत्तरेस्तेजोमिः 
चिराजन्ते 1 राजानः साधारणजनवेत्‌ तिरस्करणीया न सन्ति राजमदेनोन्मत्तः 
सः दुर्णधनः आत्मनः ममन्न कमपि न गणयति । सम्प्रति कृतस्मयमविगणय्य 
करते आक्रमणे तुन तत्‌ फलसिद्धिः । अचिरादेव स्र तान्‌ मवमानयेत्‌ । एवं सति 
स्वेषामेव राज्ञां सहाय्य चयं प्राप्स्यामः ॥।५७॥ | 

समासु--उपनापसहान्‌ = उपजापस्य सदाः इति 1 प० तप्पु० 1 ततान्‌ 1 
नृपतीन्‌ इत्यस्य विशेर्पननिदम्‌ । 

मदोद्धतः == मदेन उतः इति ! वृ° तत्पु० । 
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नपतोन्‌ नृणा पृततय॒ इति । पण तत्पु० । तान्‌ † “विधाता इत्यस्य 

कर्मणि द्वितीया । 

अघ, क्रियाम्‌ अध क्रिया, सुषपुपेति ममरस । ताम्‌ । 

लोकाधिकधाम -लोरेम्प अधिकम्‌ इनि लोकाधिकम्‌ } पल्चमी तपु । 
लाकाधिक्र धाम यस्य नेत्‌ । वहु्री० । 

"राजकम्‌" इत्यस्य विशेपणमिदम्‌ ॥ ४७॥ 
¢ वाच्य-परिवेर्तनम्‌ -- 

१ स मदोदतत नुषतीनू उपजापसहान्‌ विवाता ।*- क्तं वा० 

२ जन अपि जघ चिंयानं महूत ।' क्त्रुवार 

३ लोकाधिक्धामराजक किमु (नस्ति) । --ज्त्रवा० 

१ पैन मदोदततेन नृपतय उपजापमहा विधातार 1*--कर्भवा० 

२ "जनेन अवि अघ्निया नं सह्यते ।*-- छर्मया० 

३ “लोकाधिक्ाम्न। राजकेन किमु (भूयते) ।*--भाचववा० 


@© = त्प्ति थर वा न 
उपुजरपिन्=उप--जपू -{-घन, प्रत्यय । 


सहा महन्ते इति सहा सदह. +-मच्‌ (कतृं वाच्य) == सह्‌ } 
विलड़.धयत्‌ = वि--लयपि (चुरादि) -1-गिच्‌-- शतृ प्रत्यय. ! 
"विधाता = वि --धा-लुर-ता 1 “विधाता! ह्यस्य करिष्यतीध्ययं । 
मविप्यत्कराल नुट्‌ 
मद न मद्‌ [अप्‌ । उदत =-उत्‌-हन्‌ +क्त प्रह्यय । 
मवत्‌ गवर -[-जपि । तिपा कण (मवि); 
५-सजन्‌ = राज्‌ -+-कनिन्‌ } राज्ञा समूह. इति राजर्मू। रानू ~-वृन, 
(ममू) मनान्तरे समूहाय कनू--प्रत्यय 1 शसकेन्‌' वा । 
क्रिमु त्यव्ययम्‌ ॥४७॥ 
सक्षिप्तमावार्यं -दूर्थोचनस्तु मदोन्मत्त तस्मात्‌ तिरस्टरता राजान भस्मा- 
मेवे समाश्रधिप्यन्ति । यादेतत्‌ राजकः निरस्कारजन्योभेद गोष्पत्स्यति कायत्‌ 
आक्रमण समीचीन नास्ति ! ममयपरिरधणमविं रान्ना रोपपाव्ता स्यात्‌ ! सति 
भेदे भात्मण समुचितम्‌ । इदानी नैव युक्तम्‌ ॥४५॥ 


द्वितीय सर्ग : | २१६ 


न्द्‌ योगिनी । 
यलद्धर्‌ हां कारण के वारा कार्य-समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास" नामकं 
अलंवःर है । 
“मदोद्धत' इस पदार्थं का विलड घन हेतु के कारण पदार्थं हैतुक "कान्यलिद्धः 
नामक अलंकार है । मौर दोनों की "संसुष्टि' ठे (४७ 
€ शब्द-प्रयोग सौष्ठव देखिये मीर अर्थाचुसन्धान कीलिये-- 
“मदेनास्पृश्ये 1 दशक ° मदविकाराणां दर्णेकाः ।*--काद० ४१५ 
'मद-मदनाम्यां रागिणः स्पष्टरागान्‌ 1“ माघण० १०।६१ 
"मदेन माति कलमः प्रतापेन महीपतिः ।*--चन्द्रा० ५।४१५्‌ 
उपजापः कृतस्तेन तानाकोपवतरत्वयि 1'-- माव २।६६ 
निता नयेनेव परोपजापं निवारयामास पत्तिः पथूनाम्‌ 1' किराता० १६।४२्‌ 
नतुरामाह्‌ पुरोवाय वाम स्वायं नृव यवु: 1 -कुमार० २।१ 
"पुण्यं यवास्त्िनुवन गुसोर्चामि चण्डीष्वरस्य ।--मेव० ३३ 
न 8 ध 
@ वनेच्रने प्रथम सर्गम दुर्योधन की प्रणस्ता मे कहाथा किवह्‌ 
दुर्योवन अनुजीवियो के साथ प्रिय मित्रोजेसा न्ववहार करत हरेते 
दर्योवन म मी मदोन्मत्तता समव किस प्रक॑रदैइस भाणंकाका 
समाधान करते हुए कृत ह कि-- 
9 ननु सखीनिवेत्यादि वनेचराक्त्या तस्य मदकसंमावनापि कयमित्यत्राह-- 
५ ,..मसमापितङ्कत्यसम्पदां -2 16 
हतवेगं विनयेन तावता । । 
प्रभवन्त्यनिमान लालिनां 
मदमुत्तम्भयितु विभूतयः 11४८॥ 
: सुवोधिनी : 
अन्वयः--अममापितक्रत्यत्तम्पदःम्‌ अनिमानलालिनां विभूतयः तावता 
विनयन हतवेगं मदम्‌ उत्तम्भयितु प्रभवन्ति ॥८८।। 
शन्दाव--जसमापितकृत्यसम्पदाम्‌ == फलनिप्पति के पूर्वं ही प्रारम्म क्रिया. 
हुभा कायं अवृरा त्यागने वाले । अभिमानशालिनां = घमण्डी व्यक्तियों की । 
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विभूतय रेष । त्ावतता==योढ से । विनयेन विनम्रता से। हंतवेग~ 
निष्का वे सभाप्ठ हो चुका दै । (पैसे) मदम्‌ = मदो, घमण्ड को । उत्तम्भ 
पितुम--वढाने के लिप । प्रभवन्ति -समथं होति है ।॥४८॥1 

हिन्दौ नुषाद-है भीमसन । धमण्डी दुर्योधन दिखावटी नेभ्रता का 
प्रद्णेन कर प्रजाको भूलावादेरहाहै। प्रजाको वशमे करते की देष्टाकर 
रहा है । जत्र प्रजा पूणं शू्वेण उमकी वशबत्रिनी हो जावेमी तव उसका वास्त 
विक अहुकारी सत्प फिरस प्रकट हौ जवेया। कायं को अधूरा छोडने बाते 
चमण्डी मनुष्य की सम्पत्तिं काम चलाऊ नग्नता के द्रा अत्पवैग वि 
सहकार क्ये पुनश्च जाग्रत करल म समथंदहो जतीरहु। 

धष्टापय --असमापितेरति । असपमरापितङृत्यस्तपदाभकृतकृत्यानामितोऽभिमन 
शालिनामहवारिणा विभूप्तय रम्पद एव तादतः स्वल्पेन विनयेन 1 ्राय॑वशा- 
दारोपितेनति शेप । हतवेग प्रतिवद्वेम नेतु स्वरूपतो हृत म दभुक्तम्भयितु 
वर्धयितुं प्रभवन्ति । सवेता दूर्जनप्तपदो विकास्यन्ती्ति भाव ॥।४८॥ 

सरलां --यद्यपि मदोढताना गे क्रार्थानरोधेन विनेयस्य अत्यल्पत्वात्‌ 
फुण्टिति भवति । तथापि दुरजेनाना सम्पदे णव तेपा मदमत्तता सवर्धयितु 
शकनुवन्ति । अत कपटाजित राज्य स्वायत्तोक्तु कापटुयेन मिव्रवद व्यवहार 
कुवेनस्तस्य दुर्योधनस्य छश्चता निवारणाय चिरनालस्य अपेल्ला नास्ति । अचिरा 
देवे स॒ स्वयमेव मदोदढत मविध्यति। 

कार्यसाघनाथं विन प्रभूतस्य मद तेत सम्पद एव उदीपयन्ति । दुर्जन 

सम्पत्तिलामेन विनम्रोम भकति। कायनुरोधवशात स पिस्ता नादयति + 
तस्य विन ग्ननानाटय स्वत्प कालिकमेवास्ति। शठानार्मशवयं जन्यो गवं कार्यवणात 
कुष्टितोऽपि पून्‌ प्रवधते, यतस्तेषा विनश्रता स्वामाविकी नास्ति । हठात्‌ स 
हहितकामान्‌ सुहुदानपि तिरस्कतुं परारमते । कृते च सुहद्त्तिरस्वारे भेद प्रादुमे- 
वति । वैरिषु प्रादुम्‌'ते भेदे आक्रमण हतावह्‌ मवति ।1४८॥ 

पमी --असप्रापितह्ृव्यसभ्पदाम्‌ न= ङत्याना (कायषिाम्‌) सम्पद 
(उत्कपं } इति कत्यसम्धद । प तत्पु० । अथवा- कृत्यानि एव सम्पद 
(सभय }) इनि कृत्यसम्पद । कर्मधारय । समापिता (नि ग्रोपैण कृता ) कत्य- 
सम्पद यं दात समापिनङृत्यसम्पद । बहुवरौहि । 


~ -((न.समापिनु कृत्यमम्यद इति । नम समास । तेषाम्‌ 1 असमापितकृत्य- 


सम्मदाम्‌ । जनानाम इति अध्याहूयं पदम्‌ ! अनानाभित्यस्य विशेषणमिदम्‌ । 


॥ 


दितीयसर्गे : | २२१ 


हतवेय्‌=-हतः वेगः यस्य॒ इति। वहुव्रीहिः । तम्‌ 1 मदम्‌ इत्यस्य 
विनेपणमिदम्‌ । 

अभिमानशालिनम्‌ = अमिमानेन णानन्ते (शोमन्ते) ये ते अभिमानशालिनः। 
उपपद समासतः 1 तेपाम्‌ ।८<॥1 
@ वाच्यपरिवतनम्‌- 

“विभूतयः मदम्‌ उत्तम्मयितु प्रनवन्ति 1--कतरं वा० 

"विभूतिमिः मदम्‌ उत्तम्मवितुं प्रभगरते । --भाववा० 
@ राट्द व्युत्पत्ति गोर व्यु 

अभिमानन्अमि- मन्‌ -- वन. प्रप्ययः। 

सभिमानसलिन्‌ अभिमान -- णाल -+-णिन्‌ । ततः रेषे पष्ठी । 

समापित्त = सम्‌ -आप्‌-+-णिच्‌ ~त । 

छत्य == क़ -{-क्यप्‌ (कर्मणि) । 

सम्पद्‌ = समू्‌--पद्‌ ~ क्विप्‌ (माववाच्ये) | 

हत टरम +क्त 1 वेग = विज्‌ ~{-घन. 1 

विनय.च्च्वि--नी +अच्‌ । 

तावत्‌ तद्‌ -+- वतुप्‌ (परिमाणार्थं) । 

विभृतिन्वि- भू-क्तिन्‌ । 

उत्तम्भयितुम्‌ = उत्‌---स्तनम्‌ +- णिच्‌ {तुमुन्‌ । उतपूर्वकस्तनमोघातोः 
सलोपः "उदुस्यास्तम्मोः" इत्यनेन 1 उतपूर्वक-स्याघातोरपि एवं मलोपः यया-- 
उत्‌ ~+-स्थितः = उत्यितः, उत्‌ -{- स्यानम्‌ == उत्वानम्‌ ॥ ४८ 

सक्तिप्तभावार्यः--अदृड कारिणां सम्पत्तयः क्षणिकेन क्रिचिम-विनयेन 
निरुढधरसरमहटडः कारं पुनः प्रवतंयितुं समर्याः मवन्ति । सर्वा दुर्जनं सम्पदो 
विक्रारयन्तीति सविः ।1४८॥ 

छन्दः --र्वियोगिनी 1 

मलङ्कारःननर्वृत्यनुश्रास्न तया पदा्थहतुक्रकाव्यनिद्ध नामक अलद्धुरहै। 
@ शब्द -प्रयोग सौष्ठवं देखिये मीर अर्यानुततन्धान कोलिए-- 

'सदाचिमानकचनाटि मानिनः ।“--माव १।६७ 

'वेणीवीयं विभूतिभिः 1--कुमार० २।६२ 

'मुवनोत्तम्भनस्तम्मान्‌ ।--काद० २६० 


२२२ | किराताजु नीयम्‌ 


््‌जदूमिरवादितवशङ्त्यम्‌ ॥ --रधुर २।१२ 
-- मनू० २।२३७ ७ ९५७, शाकृन्त० छदे 
'अललिपक्िरनेत्र शस्त्वा गृणङ्त्ये धनपो निोजिना + --कूमार ८११५ 
नी" वः 
@ अवे मदसे उलघ्र हीन वाले अनर्थो कै कारणो वो युग्मके वारा वर्णन 
करते ह-- 
© सय मदस्यानयहृतुत्ता युग्नेनाह्‌-- 
मदमानसमरदत नृप 
न वियु क्त नियमेन मूढता 1 
अतिमूढ उदस्यते नयात्‌ 
नयहीनादपरज्यते जनः ॥४६॥ 


# १ 


सुबोधिनी 

अन्वय --मदमान-ममृ्ध4 मृष सुला नियमेन न विपु क्तं । अनिमूढनयात्‌ 
उदस्यते, जन नयरीनान्‌ मपरज्यते ॥*६। 

शब्दाय - मदमान-समूद्धत मद ओर नमिमान से उद्धत वने हुणु 1 नृप 
राजा को 1 परटता=व्यवहारिक-अह्नत्ता । निपतेन्‌ अनिवाये स्परसे । न 
नही । निपुड क्त == स्यागनी है । अतिमूढनयात्‌ न= विवेक क्ञानरहित का नीति कं 
मां से । उदस्यतेन्=प्रतन होना है 1 नपहुीनात्‌ == नीति विप्रुखसे। जन न्= 
सोम । अपरज्यते=-उनुराग त्यागदेते है ॥ ८६॥ 

हिम्दी घनुबाद--हे मोमतेन । जौ राजा मदेभ्ौर घमण्डसे उद्धत वन 
जाति है उनका कार्यान्य विवेक ज्ञान नुप दहो जाना रै । व्यावहूरिकं विवेक 
ज्ञान नष्ट होने प्र उनका नीति मागं से पतन होना ह । नीतिश्रष्टं दने षर 
प्रजाजनो का अनुराग उनम नही रहता है ॥४६॥ 

चष्टएपय मदति ॥ जपरागेनि च ॥ म्रद मानाभ्यां दर्पाहिक्यम्या 
समुदधतं नूप सूढना कार्पपरितानं नियमेनावश्य न॒ विगुडक्ते न विमुञ्चति । 
सतिगरढोनया्ीतिमागाद्दस्यत उन्किप्यने 1 कर्मकर्तरि मट्‌ । नयहीनाज्जनोऽ- 
परज्यतेऽयरत्तौ मर्वनि 1 'स्वरिनतनिन ' द यादिनात्मनेषदम्‌ 1॥४८६॥। 

सरलां --हु मौमसेन । यस्य राज्ञ दर्पटिद्धाराभ्या चित्तमवनिध्त भवतति 
स कायकार्यविचेकरदहित मवत्ति, विनष्टे विवेके स नीनिमर्गात्‌ श्रश्यते 1 
> 
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जाते नीति-्रन्ने प्रजाजनाः तस्मिन अनुरागं न कुवन्ति । प्रजानुराग- 
विहीनस्य नयस्य राज्यनिहासनात्‌ परिञ्चणः जविरादेव मत्रति ॥८६॥ 
समासा मदमानसमुद्धतम्‌ == मदण्च मानज्च इति ! इन्ध: । ताभ्यां मद- 
मानान्यां स्नमुदतः इति मदमानसमुदरन । तृ तत्पु० । तम्‌ । नृपम्‌" इत्यस्य 
` विभरेपणमिदम्‌ । 
अतिमः अतिशयेन मूढः इति । प्रादि समासतः 1 
ग टीनः इति । त्रु तत्पु । तम्मात्‌ । जत्र जापदानत्वात्‌ 
(नयविश्तेपात्‌) अपादाने पचमी ॥४६॥ 
वाच्यपरिवतनम्‌-- 
“मुटत्ता मद-मानसमुदढत नृप नियमेन न वियु क्तं 1*-- कतु बा० 
“मूढतया मद-मानसगृदतः नृप- नियमेन न वियुज्यते 1*--कंर्मवा° 
"जनः नयहीनात्‌ मपरज्यते ।-- कतृं वा० 
| "जनेन नयदहीनात्‌ अपरज्यतते 1'--भाववा० 


शव्द व्युत्पत्ति जीर व्याक््म- 


--- प्‌ -- 
मद {मप्‌ 1 न पा 


वियुते वि-- युज्‌ +- वट्‌ - ते ! युनक्ति-गृडक्तं । स्वरादेः स्वरान्तात्‌ 
च उपसर्गात्‌ परो खधादिगणीयः युज्‌-वातुः बात्मने पदी मवति । यथा--विवु- 
उक्ते, प्रयुदक्ते, उदयरक्तं । वि गीर्‌ प्र स्वरान्त हमीर उत्‌ स्वरादि टै। स्व- 
रादि ओीर स्वरान्त मोपसगं युज्‌ धातु केवल गामनेपदी होता ई 1 शस्वरायन्तो- 
पसर्गादिति वक्तव्यम्‌ ।' इत्यात्मनेपदम्‌ । युजिर्‌ (युन्‌) योगे, ७ ठ्वादिः, सक~ 
मकः, अनिट्‌, उ० १० युग्यं च पत्रे! युग्यो गीः 1 प्रयोक्त, शक्यः--प्रयोज्यः, 
नियोक्त्‌, लक्वः--नियोज्यः, अन्यत्र च योग्यः । युग्मम्‌, युगम्‌, युगलम्‌, जनुयु- 
टःक्तं = पृच्छति, नियुक्तं ==मालापयति । प्रयुट क्तं = निदर्गयति । उपयुक्त 
== उपकरोति, उद्‌.ड क्तं == प्रारमनते 1 
नियमुत=नि--यम्‌ {मप्‌ 1 नियमेन" इत्यत्र प्रकृत्यादित्वात्‌ तृतीया 
विमक्तिः । निवमेन इत्यस्य अवश्यम्‌ इत्यायः । व्रमधातुः उपरमे । अकर्मकः, 
निदट्‌, प० १०} लट्‌-- यच्छति, श्रपुगभियमां छ" इत्यनेन च्छः ¡ लिटि-- 
ययाम्‌ । चुड.--अयंग्रीत्‌ । क्तान्तम्‌--यतः, यता, यतम्‌ 1 विवाहार्ये तु “उप 
पूर्वको यम धातुः आत्मनेपदी जवति 1 “उपद्यिमः स्वक रणे" इत्यनेन अत्मनेपदं 


#॥ 
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स्यात । स्वकरणम्‌ इ पन्य वि्राह इ यथं, मार्णावेन स्वीकार स्वरणम्‌ । 
उपयम = विवाह । यथा - उपयच्टत मौता सम + उपयच्छने कन्या वर । 

मूढ -मुह+क्त। यया मुग्ध । मूढे~+-तल्‌ । स्त्रिया टाप्‌, मूढता, 
मुग्यता । 

--उ्स्यते--उत-- अस -लट - त । (-मंकतेरिवाच्यै) नय--नी +-मव्‌ । ` 
यवर वाहुलकान्‌ चचप्रत्यय । थत्र घन्‌ * प्रत्यपो मव्रितु युक्त 1 " धिणौमुबोऽ- 
नुपसर्मे' इत्यनन धि नी भू घातुम्यश्च ष्वन.* प्र यय । यदा एतैम्य प्राग्‌ उपपर्णो 
म तिष्ठति तदा स्यति | नय इन्यत्र उपसर्माभिवे घम, प्रत्ययो जति । सरत 
यग्रेजौ कोभक।र श्री° वामन श्रिवराम आपटे महो ने नय शब्द गी व्युत्पत्ति 
लिखते हए नी घातु मे अच प्रत्यय जोडकरक्रीदहैजो चिन्त्य है। 

नयात्‌ नपहीनात्‌ इति उमयत्र अपादाने चमी । 

हीन हा-क्त । सट्‌-- जहाति । 

जपरज्पते = मप्‌- न्न्‌ { लट्‌-- ते (क्त वाच्ये) ॥४६।। 1 

सक्षिप्तभावार्थं -- 

मदाभिमानाभ्यामवलिम्त वित्त यस्यस पुष्प विनेगरात्‌ परिश्रष्यति, विवव 
प्रष्टश्चे नीति नानुमरति, त्यक्तनय पुमान राज। वा ननंरनप्रीयते । जनरना- 
हत पृद्प अचिरादेव राज्यादपि परिभ्रष्टो मवति 1 उक्तव्चे--विवेकश्रष्टाना 
मवति विनिपात शतमुख 1' मदासिमानौ च विवेकश्च शकरौस्त 1 दुर्योधनश्च 
मदामिमनेग्रश्त । मदाभिमनेपधीन पुरुप सर्वान्‌ निरस्कयेति । मदाभिमार्निना 
पुष्पेण कार्यवशात्‌ धारितोऽपि विनग्र स्थायी नास्ति । मदामिमानयो विनय 
स्यच एकाधिकरण्य नास्ति । मदामिमानिनि पुरप्य विनयशातितता क्षिका _ 
मवति । विनया मवे ढ्यम्‌, ओदत्यात्‌ जन-तिरस्कार" जनतिरस्गाणच्च 
सद्धटनान्ते कारोभेद (ट) प्रादु्मेडनि, प्रादुभ्रंतेच मेदे स्वेविनाश ६।४६॥ 

छटन्दु^वियोयिनी 1 

अतङ्खर -कारणमूर्ली नामक यहां मतदार है। 
® शाग्द्-प्रयोय सौष्ठव देखिदे मौर मर्यानुसन्धान कीजिये-- 

अधरमिव मदान्धा पातुमेषा प्रवृत्ता 1 --विक्रमा० ४।१३ 

“मदोत्कटे रेितपुप्पवृल्ला गन्धद्विपे वन्य इव द्विरेफा ।' रधु ६।ॐ 
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मदोद्धता प्रत्यनिनाः विचेरः ।' कुमार० ३।३२ 
“जन्मिनो मानहीनस्य व्रणस्य च समागति: ।*--पंच० १।१०६ 

--रघु° १६।८१ 
“मुञ्चे मयि मानमनिदानम्‌ 1--गीततगो० १० 


माधवे मा कुर मानिनी मानमये 1--गीतगो० €» माघ० तथ 
ममिनि० २।५६ 


५ त ५ 
#@ रट्नणीतताके लाभम का वणेन करते हुए-- 
® सह्नशीलतागुणंवर्णयति-- 2 ८ 
अपरागसमीरणेरितः 
ऋमशीर्णाक्कुलमुलसन्ततिः । 
सुकरस्तर्वत्‌ सर्हिष्ण्‌ना 
रिपुरन्पूलयितु' महानपि \1५०॥ 
ःुखेधिनीः 


अन्वयः--अपरागममीरणेरितः करमणी्णक्रिलमूलसन्ततिः महान्‌ भपि रिः 
त्वत्‌ सहिष्णुना उन्मुलयितु सुकरः एक्यते 1 

श्व्दा्ं--अपरागसमीरणेरितः == वायुतुल्य स्वजने पादि से चालित । 
{अतषुव) क्रमशीर्णाक्लमुलसन्ततिः = (वृक्ष पक्ष मेँ) कमश्चः (अल्पीभत) जिसके 
मूल (जडं आदि वन्धन) शिथिल हो गय हु । ओर (राजयक्ष मेँ) प्रकृत्यादिस्व- 
जनवर्गो का स्नेहादि बन्धन जिसका शिथिल हौ गयाहै। महान्‌ प्रचल । 
{वृ पल्ल मे) प्रकाण्ड । अपि रिपु वलवान शत्रु मी । तक्वत्‌ वृ की 
तरह । सहिष्णुना =क्षमाणील के दारा । उन्पूलवितुम्‌ =उखाडन ऊ , {लय । 
सुकरःन्=सुसाव्य हता टै) 

हिन्दी अनुवाद--है मीमसेन ! आपके ट्रंप पी कजावात (आंधी) से 
मकरे हुए क्रमणः जिनके मूल वन्धने (जडे) ठीले हो चुक्रं हौं ( राज 
प म--प्रजावगं करास्नेहादि वन्वन जिक्तका विचलित हो चुका ही) उत्ते महान्‌ 
चुघ की माति नहनणील राजा के दारा सहन उशा फकना सम्म ता है । 

१५ 
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राजत्व की स्थिरता प्रजाजने कौर राच्याङ्खमून मन्त्री आदि यहायकवर्गोम 
परस्पर स्नहमाव, विश्वामं आदि पर निर्भर हाती है, जेमे-- वृक्ष की श्थिरता 
उसकी पजदरुत जडा पर निर्मर होती है! फजावान स जिम वृक्ष की उदे विच 
चितहो युकीहो उमवृक्ष कौ स्विर्ता नष्ट हो जाती ह मौर उसं भआमानीस्त 
ठंखाडा जा सक्ता है । उसी तरह मद ओरं अमिमान से उरृण्ड व्यक्ति जन 
अपन हितिशिषो का निरस्कार आौर अपमानं करन लगता रै तवे वपिप्तम पुट 
उत्पनदहोनीरै, देप व्ढनादै । भस वट हुएटरेपस्प्री वायुस जिसके स्नेहृष््पी 
वन्धने शिविल हो गयरहै, रेते राजाको मी लासानी स पदच्युत क्याजा 
सक्ता ह ॥५०॥। 

चष्टापय --अपरागोऽप्रीति {दषं ति यावत । समीरण इवं । तेनर्ईरित- 
श्चौदित 1, अतएव करमेण शोर्णा शोरणाभूताङ्कुला चला च सूतप्तततिः प्हत्यावि 
स्वजनवग {विछोमघानण्च यस्यस ध मूलं वल्ीङतं स्वये भिना 
न्तिकादिपु" इति वैजयन्ती । स्पुमहान य क्ष इव सहिष्णुना क्षमावतो 
गमरुलपितुमुदतु सुकूर सुमेच्य ) सुकरानमूद नर इत्मय 1 अत्र मदादं पूर्वपूवस्या 
त्योत्तर प्रति कारणत्वात्कारेणम्मला, तरव द्रयुपमा चेति दयो समष्टि ॥५०॥ 

सरलाथ --हे मौममन । वामुचाविनर्ृक्षस्य मूलानि करमप्त शियिलानि 
विच्द्धिनानि च मवन्ति। विच्छित्रपूल वृक्ष यया बनायामन उन्मूलयितु श्क्यन 
तथैव मन्ज्याद्वि स्वमेनानापमम्मानान्‌ राज्यस्य मूलीभुतः प्रकृत्यादयोश्ि शौदधस्य- 
जयद्र यरूपरिणा वायुना िचारिल्ल मन्त राजान परित्यजन्ति, तथा समि ख्ति 
प्रयलोऽ्पि स राजा जवस्र प्रतीक्षमाणन शवा अनीयातेर्मव उत्मादपितु 
श्यते 11५०1 

न -~-षराग्वमीरणेरित == अपराग समीरण इव शति । अषराग- 

समीरण । उपनभितक्मघारय । 74 

"उपमित व्याघ्रादिमि समान्य्रयोगेः द्येन मूत्रण ! तैन दुरित (रसि) 
इनि । तु° तत्पु° 1 

क्रमशी र्णाक्लमूलसन्तति = मूलाना सन्तनि इति मूनसन्वति । घर तदयु ¦ 
चरेण शीर्णा इति त्रमशीर्णा । तृ° तत्यु० । क्रमणीणाच सा आदुला च दि 
परपदविशेधयमस्पापि विजघ्यत्वक्ल्पनया क्मघाद्य समाप्त । कमशीर्णाकरना 
मूल सन्तति यस्य सर त्रमशीर्णाद्ुतरमूल सन्तति इति बहू्रौह्ि । एतत्‌ पट शवं 
पद्व रिपु * इद्यस्य वविशचणम्‌ 1 


११ 
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“मूल' इत्यस्य प्रजावर्गस हितः स्वजनवर्गेः (लाप्तनाधिक्रारी वर्गः) इत्यर्यः । 
वृक्षपक्ष च “मूलमाद्यं किफा-मयोः' इत्यमरः । शिफा इत्यर्थः ।।५०॥ 
@ वाच्यपरिवतेनन्‌-- 
| “अपरागसमीरणेरितः कमणीर्णाकरुलमूलसन्ततिः महान्‌ रिपुः उन्मूयितुं सुकरः 
(अस्ति) ।*-- भाववाच्यम्‌ । 
अपरागसमीरणेरितेन कम णीर्णाक्रुलमूलसन्ततिना महता रिपुणा सुकरेण 
(भूयते) ।' -- कतुं वाच्यम । 
@ णन्द-व्युःपत्ति ठर न 
भपराग॒नप--रन्ल्‌-{-घन, । अपरज्यते अनेन इति अपरागः देप 
इत्यर्थः । करण वाच्ये घन. प्रत्ययः । 
धति च मावकरणयोः 1* इत्यनेन । रञ्ज-रागे । मकमेकः । अनिट्‌ । 
उ० प० 1 “रञ्जेण्व' । इति णपि नकार लोपः। लटि--रजिति-रजते । कतु 
- वाच्ये णप्‌ नवति । माववाच्ये करणवाच्ये च घन, प्रत्ययः मवति । धनि नकार 
लोपो न स्यात्‌ । , 

- समीरण = सम्‌--ईर {णिच्‌ +ल्युट्‌ प्रत्ययः । ईरधातुस्तु चौरादिकः । 
लद्‌--ईरयति । चलिद्‌-- इरयामाय, ईरयाम्वभूव, ईरथाच्चकार । वुडः-- 
रिरिरत्‌ 1 

कमन८कम्‌ घन. 1 शीण == णु क्त । 
सन्तति; सम्‌--तन्‌ + क्तिन्‌ । 
सुकर == सु-क्र-+-खल्‌ (कर्मणि) 
तरवत्‌ = तर~}-वति 1 यत्र उन्भुलनक्रियासम्यात्‌ तिन तुल्यं क्रियाचेद्‌- 
भ्वति: ।' अनेन कथस्चित्‌ वति प्रत्ययः । तर इव इत्यर्ये पाणिनोयमतेन वत्ति 
` प्रत्ययो मवितु नार्हति 1 पण्टयन्तात्‌ सप्तम्यन्ताच्च इवार्थे "वति प्रत्यय सम्म- 
चात्‌ 1 भनएव मत्र (रिपुः) तस्णा तुल्यः उन्मूनितौ मवति । इति तुल्यावं- 
सस्वात्‌ तुत्वार्थे एव यतिः । 
यस्तु मल्तिनायप्रुरिणा (त्वत्‌ इत्यस्य वक्ष्व" इत्यथ लिचितः म 
वालानां नष्धवयोघाय एव इति मन्ये 1 
सहिष्णुना == सह -{-दइप्णूच इति सर्हिप्णुः 1: ततश्च “अनुक्ते कर्तरि तृनीवा' 
जाता! 
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'ुकर' इति खल्‌ प्रत्यथान्तेन योगे अत्र वृनीवा जाता । "लोकाव्यय 
इत्यादिना कर्तरि पष्ठी निपिधात । 
उन्भलपिदुम्‌--उत्‌--गूल (चुरादि) + णच्‌ तुमुन्‌ । 
© सक्षिप्तमावायं -- । 
विच्छिक्वमूलो वृक्ष यथा भनायासेर्नव उन्मूलयितु शक्यते तथैव मदौदधत्थ~ 
जन्यतिरस्काराति प्रातुभूते मेदे स्वजनद्र पादिना चानित्त प्ऱत्यादिस्वजनवगं 
नृप त्रु (विच्छिन्नमूलतस्वत्‌) सहिष्णुना उन्मूलयितुम्‌ अनोयास्िरीवं शक्यते 
॥५०॥ 
रख्--वियोगिनी । 
= यहा पर पदाय हेतुक काव्यलिद्धं नामक घत्रद्धार है । 'मूल- 
मन्तेनि ।' इतंम गयं दय मै कारण एतेष मूलकं उपमा है । म० मण म्व 
नाथ के अनुत्तर ककरण भाला" भोहै भौर उपमा तथा कारण माला निरये 
क्षताजन्य संमृष्ट दै । 
@ राभ्दप्रपोग सोष्ट देविये भौर अर्थानुस्धान कीजिये-- 
समीरणो नोदयिता मवरेतिं व्यादिश्यते केन हूताखनस्य ।* 
- कुमार ३।९१, १।१ 
¶देरिरच्च महाद्रमम ।--मट्ि° १५।५८ 
इतीरयन्तीव तथा निरक्षि° 1" नैषध १४।२१, माध, ६।६६, किराता० 
११२६ रधु° ६२८, मातगली, १२४ 
शवातरितपतलवागुलिमि ।---शाबरु° १ 
“उदीरितं पशुनाऽपि गृह्यते ।-- पच १।४३, रधु° २।६ 
न पादपोग्मुलनशक्तिरहं ।--रघु° २।३४ 
नेवसरोहुणशियिलस्तररिव सुकर समुदडतु म्‌ 1--माचवि० १।८ 


ष तीः + 
@ केवल जान्तरिक फूट होनेसेषी शत्रु कंसे सुमाध्य होढा है गहं 
वतन्ते ईै- 


@ मननन्तमदुमात्रण वथ सुमाध्यस्तत्राह्‌- 
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अणुरप्युपहन्ति विग्रहः 
व. प्रभुमन्तः प्रकृति प्रकोपजः । 
अदिलं हि हिनस्ति भूधरं 
3 ¢ तरशाखान्तनिघेजोऽनलः 11५९११1 
: सुबोधिनी : 
अन्वयः--अणुः मपि अन्तः प्रकृतिप्रकोपजः विग्रहः प्रभुम्‌ उपहन्ति 1 तर 
शाखान्तनिव्रपजः अनलः मखिलं भूधरं हिनस्ति हि । 
णन्दा्थ--बणुः == स्वल्प, थोड़ा-ता 1 अपि मी । अन्तः प्रकतिप्रकोपजः == 
अन्तरद्खजनौं (आत्मीय जन) के कुपित होने से उदूमुत । विग्रह वैर । प्रभुम्‌ 
न्=स्वामी को, राजा को । उपहन्ति नेष्ट कर देता है} इसमे हप्टान्त तर- 
णाखान्तनिघर्षजः = वृक्ष की शाखां की सापस की रगड़ से उत्पन्न । अनलः 
~सग्नि । आविलं = सम्पूणं । भूधरं =पारव॑त्य (पहाड़ी) प्रदेश करो । हिनास्ति == 
विनप्ट कर डालता है ॥५१॥ 
हिन्दी मनुवादः--है मीमसेन ! मन्वी आदि अन्तः प्रकृति अपमान आदि 
से प्रताडित होने पर क्षुव्य भौर क्‌ होती है 1 मन्तः प्रकृति के कोपसेप्रादु- 
भरत वापसी विग्रहं मत्यल्प होने पर मी प्रमुको (राजाको) नष्ट कर डालता 
है । जे --वृक्ष की भाखाओं की सापत्तमें होने वाली रग के कारण उत्पन्न 
आग की अत्यन्त छोटी सी चिनगारी मी सम्पूणं पवत्य प्रदे के वास-फूस को 
जलाकर नष्ट करदेतीदै। 
घण्टापयः--भणुरिति 1। अणुरत्पोऽडप्यन्तः प्रकृतिप्रकोपजोऽन्तर द्गामात्याच- 
~परागसमुत्यः 1 शकृति : पञ्चभूतेषु स्वमावे मूलकारणे । छन्दःकारणगुद्ये पु 
जन्त्वमात्यादिकेप्वपि ।1* इति चंजयन्ती । विग्रहोवेरं प्रभुमुपहन्ति नाशयति ! 
यन्न दृष्टान्तमाह = त्तर्णाखान्तानां निधर्पो घरपंण तज्जोऽनलोऽग्निः भूधरं गिरि 
मितं साकल्येन हिनस्ति हि1 ददृतीत्यर्थः। अच्रोपमानोपमेयसमानवर्माणां 
प्रतिविम्वतया निदेनहप्टान्तालंकारः ॥\५१।। 
सरलायः--टे मीमसेन ! यदा लास्य-गासकयोर्मव्ये, (राजामात्ययो.मघ्ये) 
भेदवस्ताच्च वैर ग्रमिथिः स्वत्पतमापि समुद्‌ नवति तदा त्तस्य प्रमोः विनाणः भचिरे- 
पौव मवित। इति सुनिगिचतमस्ति । यवा तर्शाखानिघपंणजन्योऽग्निः समग्रं 
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पार्व्यप्रदे दहति विनाशयति च । तवैव मद-मानाम्यामुद्ण्ट्ता सीन प्रमुरन्न- 
र द्धजनान्‌ तिरस्करोति । मपमान-प्रताडितास्ते अमत्यादय तत्मिन्‌ भ्रमौ 
नानुरज्यन्त । परस्परानुरागगून्य चतमि मेदयुदि प्रदुर्मवति 1 उदिते भदे अमा- 
व्यादय मन हिद्राणामकगमात्‌ अनायामेनेव प्रमो भनिष्टमाचरितु भकेनुवन्नि 1 
यथा तर्वाखान्तयपं जेनागन स्पुलिडध गेन श्ुदरणापि समग्र वन यया मन्मना. 4 
चयता प्राप्नोति नथेव स्वल्पनापि अन्नमेदेन प्रमा विनाश मवत्यव, एतावत्‌- 
प्रकारण अन्तमदमा्रेण शत्रु सूमाध्यो मदति ॥५१॥ 
९समासा --बन्त प्रकुनिप्रकोपज =--अन्नमूता (अन्तरङ्गा वा) प्रहृत्य 

इति श्राफ्पायिवादिवत्‌ मघ्यमपदनौपी कमंधारय । तामा प्रकोपं इति। 
घर तत्पु° । तस्मात्‌ जायत य स इति उपपरदत्तमातत । 

अन्त प्रकृतिप्रकोप-जन्‌-{-ड । 
+-“भूचरम्‌ == मुव धर इनि । प° तत्यु° 1 तम्‌ । 

धर--घु }-अच्‌ 1 

तश्षाचान्तनिघपंज -==तस्णाशाखा इति तष्णाघ्रा । १० तपुर । तासामूर् 
मना इनि ! घ० तल्यु० । तपा विषपं इति । प० त्त्पु° । तस्मात्‌ जायते 
य. सं ईति उपपद समासं । मनत इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ 1 
® वाच्यप्रिवर्तनम्‌- 


श्णु सन्तर प्रह्नि-प्रकोपन विग्रह्‌ प्रमु¶्‌ उपहन्ति 1 
णुना यन्त प्रङृति-प्रकोपजेन' विग्रहण प्रमु उपहम्यते ॥' 

-- कत्र वाच्यात्‌ कर्मवाच्यम्‌ ॥ 
तद्शावान्ततिधपंज अनतं संविले भूवर हिनम्नि 
तव्शालान्तनिघपंजेन अनचतेन अविन भूवर हस्यते 1 ि । 

कतु वाच्यात्‌ कर्मवाच्यम्‌ । 
@ रान्द-य्युत्पत्ति मौर व्पा्करण-- 
विप्रह्‌=-वि-ग्रहु~{-अप। चिग्रहु इयस्य वैर इत्यं । (सगुत्वम्‌)। 
प्रभून्=प्र--मू-{दु। जत्र "मणु" शब्दाय अल्प, घन्यत्र च वणु शब्दार्थः वस्तू- 
नाम्‌ सादि कारणम्‌ । मुक्ष्मतमम । 
<.ऊर्पहुन्ति ==उप--ट-+-लद्‌-- ति । 
_--मकृतिन्नप्र-- द त्तन्‌ 1 भकोपन्=प्र- कुप्‌ {घय । सद्‌--कुष्यनि । 
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हिनस्ति = हिस्‌ + लट्‌-- त्ति । लिद्‌-जिहिस । चुडः--अहिसीत । 
हिनस्ति इत्यस्य दहति इत्यर्थः अन्यत्र च नाशयति इत्यर्थः 1 

घण्टापयनि्मात्रिणा म० म० मलिलिकनाथमुरिणा मत्र हिनस्ति इत्यस्य दहति 
इत्यर्थं कृत्वा दप्टान्ताश्यः अलद्कुकारः प्रतिपादिदितः । वस्तुतः अत्र नागयती- 
त्येवाथेः, दहति इति च मावाथेः । 

निघषं = नि घुष्‌ {घन । लट्‌--घपंति । लिद्‌-जघपं । चुडः-- 
अधर्पीत्‌ । क्तान्तम्‌ --चुष्टः, चृष्टा, घुष्टम्‌ ।५१॥ 
@ संक्षिप्तभावार्थः-- 

ुद्रोऽपि भन्तरङ्गविग्रहुः राजानं विनाशयति, यथा दावाग्नि; समग्रं वन्य- 
प्रदेण दहति ॥५१॥ 

छन्द.“वियोगिनी । 

अलद्धार---ग्रहां घण्टापयकार के मतानु्तार हृष्ान्तालङ्धुार है। किन्तु 
.साहित्यदपणकार.माचायं _विश्वनाय के भनुसार--उपहन नंहिसाच क्रिया 
एकंव पुनरुक्तिनि रासाय मिन्न वाचकतया निर्दिष्टा इति प्रतिवस्तूपमेव 1 

साहित्यदर्पणकार का मत अधिक समीचीन है, अन्यथा प्रतिवस्तूपमा निचिपय 
होने की अपक्ति उपस्थित हो सक्ती है । 

प्रतिवस्तूपुमुढनामक मलद्भार का लक्षण देचिये-- 

'प्रतिवस्त्ुपमा सा स्याद वाक्योर्गेम्यसाम्ययोः 

एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निदिष्यते पृथक्‌ |, \ 

साहित्यद्पणकार्‌ के मतानुसार यहां प्रतिवस्तूपमा है 11५॥ 
® राव्द-प्रयोग सीष्ठव देखिये भौर अर्थानुसन्यान कीलिये-- 
? “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ।' गीत्ता° ८६ 

(परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य निप्यं ° ।--मतू० ७८ 

"सरसिजमनुविद्धं शे वलेनाऽपि रम्यम्‌ ।' शाकु° १।२० 

यमधिक मनोज्ञा वल्‌ कलेनाऽपि तन्वी, 1' णाकू° 

"एतद्धि मत्तोऽचिजगे सवेमेपौऽविलं मुनिः ।'--मनु° १।५६ 

४४ ४; ५ 


@ फिरमो वर्धमान णतु की उपेक्षाक्यों कर रह ह ? इस साणद्धाकासमाधान 
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करते हए युधिष्ठिर कहते कितु दुचिनीनदै } वृद्धिमान्‌, दुर्विनीत 

शत्रु की उपन्ना करे 
® तयापि कय वमान शुमुपक्षतेत्या शद्ध 0 -- 

९ अतिमान विनयभ्रमाभिन 002 
समुपेक्षेत समृन्नति द्विधः 9 
सुजय घु ताहगन्तरे 
विपदन्ता ह्यविनीतसम्पद 11५२॥ 
सुबोधिनी ; 

अन्वय --मतिमान्‌ विनप्रमायिन द्विप समूप्रत्ति समुपेक्षेत ताव्‌ अन्तर 
सुजय वलु । हिं (घत ) सदिनीतेपठम्पद विपदन्ता ॥ 

शस्दायं -- मतिमान्‌ =~बुद्धिमम्यन्न पुरुप । यिनयप्रमाथिन ==विनयी । 
दिप शत्र कौ । सपघ्रति=उत्क्पं को । सप्रुपकषेत-यपैक्ना कर । ताटक्‌ न 
यैमा, सविनवीशत्रु । मन्तरे = क्कचित्‌ प्रमाद हते ही, विपत्ति भाते ही । मुजय 
छदु सचमुच सहज अनायास जीना जा सक्ता है। हिन्त्क्योक्रि + सवितोत“ 
सत्पदं न्=यव्रिनयी {उदृण्ड, मदोदप्त की सम्पत्ति, एश्वयं) ! विपदन्ता न= विष 
त्तियोके द्वारा ही समाप्त होने वाली रोनी । 

हिन्दी बनुवाद-वुदधिमान्‌ व्यक्ति भविनधी, उदण्ट, मदोन्मत्तं अउर्तएव 
ग्रमादशषील शत्रु की उपन्ना करता रहै उमकी उनति की चिन्तानर्केरे। 
बोकर एसे अविनयी शतु स्वमावते ही प्रमादशील होते है, वे यपे कयि हए 
श्रमादके द्वार ही विपत्तियोको आर्मातरित करते ह । विपद प्राप्त शनुकौ 
जीनना मरल दोत्ता है क्याकि अदिनयी व्यक्तियो प्राप्त हई सम्पत्ति, वह्‌ 
रक्षण करने म अपनेही स्वमावदोपं वे कारण अत्मर्यहोतादहै ६ भविनी 
पुष्प की मम्पत्तियो कए मन्त उसीके दार वुङ्गायी गरदं विपत्तियोमे हना 
करता है। लविनमी पुरुप के पा सम्पत्ति क्ती नहीहै1 जन वर्धमान 
यविनमी शवु को बुद्धिमान्‌ पुष्प उपक्षा करते रै! जौ ठ्न साघ्य है उपे 
पियं प्रयत्न करने म शक्ति कवा व्यय क्यो किया नाय ? ५५२॥ 

घण्टापथ -- मनिमानिति ॥ मतिमान्धरान्न ॥ विनयः प्रमग्दनातौति विनय 
भ्रमायिनो दुविनीनस्य द्विय समुतति वृद्धि समुपेक्षेत । उपेक्षाया फनमाह्‌-- 
ताटमूविनीतान्तरे क्कचिद्रनध्रो सजय सुखेन जेतु शक्य खलु 1 हि यस्माद 
विनोतसम्पदो विपदन्ता विपन्मर्यादका , अनर्थोदर्त इद्य्थं ॥५२॥ 
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सरलायेः--दे मीमतेन { अवरिनयी पुरुपः खनु येन केनाऽपि प्रकारेण 
सम्पत्तिमलल्व्वाऽपि तस्याः संरक्षणे सर्वथा जसमर्थः मवति । तस्य स्वामाविकी 
उच्छ्र खलता एव तं विपदुग्रस्तं करोति । यतः वुद्धि-सम्पत्तः पूर्य: वधंमानसपि 
विनय-गून्यं रत्र प्रसङ्ध' ज्ञात्वा उपेत । प्राप्ते रघ्ने अनायासेनैन जतु 
"तं शक्नुयात्‌ ।\५२॥ 
समास्ाः--विन्‌ग्रपरमायिनः=-विनय प्रमथ्नाति यः सः व्रिनयप्रमायी 1 
उपपद समासः । तस्य । द्विपः" इत्यस्य विशेषणम्‌ इदम्‌ 1 
विपदन्ता; == विपत्‌ अन्ते अवक्षाने वासां ताः इति 1 वहुनरोहिः । 
अविनौतद्रम्पदःन्=न विनीताः इति अविनीताः । ननुसमासः । 
तेपा सम्पदः इति अविनीतस्रम्पदः । प० तत्पु° 1 
“मवन्ति' इति उद्यमानक्रियायाः करतेरि प्रथमा 1 
® चाच्य-परिवर्तनम्‌ 
समतिमान्‌ समुत्रति समूपेकेत ।* कतर वा० | 
श्तादक्‌ सुजयः (मवति) { कतुवा० 1 
'भविनीत-सम्पदः विपदन्ताः (मवन्ति) ।' कतं बा० 1 
तिमता समुन्नतिः समुपेक्षेत 1” कमवा० 
^ताहशा सूजयेन (भूते) ॥' भाववां० 
जविनीतसम्पद्मिः विपदन्तामिः (भूयते) ।' भाववा० 
@ राच्द-व्युत्पत्ति मीर च्छाकस्ण -- 
मतिमान्‌ नमन्‌ ~{-क्तिन्‌ == मति । मति ~+-मतुप्‌ ==मतिमत्‌, ततः प्रयम्‌। । 
विनयश्रमायिन्‌ विनय - प्र -{-मन्य ~{-णिनि 1 
समुपेक्षेत ==सम--उप--ईक्न्‌ {-विविलिड.--ईत 1 
समुपेक्लितु शक्नुयात्‌ इत्ययः 1 भक्यायं विधिलिडः 1 
समुचद्रि<सम--उत्‌-- नम्‌ {क्तिन्‌ 1 
दविुदप्‌ -+-चिवप्‌ 1 
सुजय == मु-जि-+-खल्‌ 1 
खनु इत्यव्ययम्‌ । 
तादक्‌ = तद्‌--हण्‌ क्तिन्‌ । ततः प्रथमा । “असर्व॑नास्नः' इत्यनेन तद्‌ 
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इत्यस्य दकारस्ाने साकारो जात । 
अन्तरे == दति मावार्थं सप्तमी विमक्ति । 
अन्तरे इत्यस्य रन्ध्रे सति इत्यथ ! 
विपद्‌ = वि--पद --ज्ििप्‌ 
५-विनौतं == वि- नौ +क्त । 
हि~ दैस्वर्थयोनकमव्ययमिदम्‌ । 
सम्पद्‌ = सम~ षपद्‌ +- क्विप । 
सक्षिष्त भावयधं अविनीतस्य शत्रो उत्ति उरेशषणीदा स्वि यत तेपा 
सभ्यद विपदन्ता भवन्ति अविनय एवे तेपा विपत्ति कारण भवति। 
विपदुप्रस्त शतु सुखेन जेतु शक्योऽस्ति । दुर्योधन राज्य भदेनोन्मत्ते सजात , 
ख स्वभावत एव अविनयी वतेते । तस्य बविनयादेव अविरादेव स विपद्‌- 
ग्रस्त भविष्यति विषदूप्रस्ते सतिम मुजय मवेत्‌ 1५२ 
९. श्द-वियोगिनी । 
अलङ्कार --र्यान्तरल्यास थलकार यहां है । कारण के द्वार कायं समर्थन 
यहाँ वणित है ।\५२॥ 
@ रात्द-प्रयोग सोष्ठव देलिे मोर म्रथन्तिषान कीन्ि-- 
तिरेव वलाद्‌ गरीयप्ती ।-- दिति ० २।८६ 
"ममतु सतित मनागपैतु धर्मात्‌ ।'-माभि० ५।२६ 
'अत्प-विपया मति !--रधु* १।२ 
ध्िधिरटौ वेलवानिति मे मति {तृऽ २।६१ 
'दरायोपवेशनमतिनृ पतिर्वग्रूव ।'--रधु° ८1६४ 
मत्या मुकवाञ्चरेत्‌ हुम ।--मनु° ४।२२३ 
वहुमतिमधिका ययावगोक परिजेनतापि गुणाय सदृगणानाम्‌ 1-कि राता? 
१०।६ 
“व सजा हृदय-प्रमायिनौ कवचे ते विण्वमनीयमायुवम्‌ ॥--मावनि° 
३।२, मातमगनी २।१, किरात्ता० ३।१४, गत्ता २५६०, ६।३४, रधु° 
११।५८, कियता० १७३१, 
(लीयन्ते मुकुक्ान्तरए ।-रल्म° १।२६ 
न मृणालसूत्र रचितं स्तनान्तरे ।'--शाकु०° ६1१७ 
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“मृणालसूव्रान्तरमप्यलम्यम्‌ 1--कुमा० १।४० 

'पौरपंश्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहंसि ।' रामा० 

"लेभेन्तरं चेतसि नोपदेशः 1'--रघु० ६।६६ 

“मासान्तरे देयम्‌ ।--अमरु० 

तव मम च समुद्र-पल्वलयोरिवान्तरम्‌ ।--मालवि० १ 

"कन्यान्तरम्‌", शरृहान्तरम्‌' (याजन्तरम्‌', इदमवस्थान्तरमारोपिता 1“ 


--णाकू० ३, 
“नान्तरज्ना ध्रियोजातु प्रियेरासां न भूयते ।'-किरा० ११२४ 
र 6 ॥ ५5 र 


® दुविनीत शत्रु किस प्रकार आसानी से जीताजा सकता रै इम आशंका 
का समाधान करने के लिये कहते ह कि-- 
ॐ कथं दुविनोतस्य णतः सुजयत्वमित्याशद्धुय भेदज्जरितत्वादि व्याहु-- 


। (2 भिदां गतं 
वहिरन्तश्च नृपस्य मण्डलम्‌ 1 
अभिभूय हरत्यनन्तरः 
शिथिलं कूलमिवापगारयः ॥५३। 
नयुसोधिनी : 
अन्वयः-- लघुवृत्तितया वहिः अन्तश्च भिदां गतं नृपस्य मण्डलं अनन्तरः 
आपगारयः शिथिलं कूलमिव अभिभूय हरति 1 
शब्दां : - लघुवृत्तितया = दुव त्तता के कारण, असद्‌ आचरण के द्रारा ! 
» बहिः == वाहर 1 अन्तश्च ओर अन्दर अर्यात्‌ जपने राज्य में भौर पड़ोस के 
मित्र राज्यों में मी। भिदां गत्त=भेद को प्राप्त हुए । नृपस्य मण्डलं 
राज समुदाय को। अनन्तरः समीपस्य । मौपमारः नदीं का वा 
सियिलं सूलमिव-= कमजोर किनारोकी तरह 1 मनिभूय आक्रमण कर । 
हरति न्=विनाश् करते हैँ ।५३॥ 
हिन्दी भनुवाद -है मीमसेन ! मदोन्मत्त अभिमानी राजा अपने तुच्छ 
व्यवहार के कारण पड़ोसी राजो कौ तया अपने राज्य के मन्त्री चमे ओर 
श्रजावर्न को कुपित करता रहता है फलतः भपने मीर प्राये, रके भीर 
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वाहूर के समी लोगो का प्रेम वह खो बवता है नौर आपममेषूट (मिद) षदा 
होनी है 1 भित्र राजाओो सम तथा अपन मन्त्रीवेगं भौर प्रजावर्गे मे क्रमश भेद 
बुद्धि पनपने पर जिम तरह नदी के वेग सै जनंरित हए दोनो किनारोकौ 
स्वयनदीही मिराकर नष्ट कर डावती ह उसी प्रकार आन्तरिक भेद से जर्ज- 
रिति मित्रराजमण्डल एवं बमायारदिप्रहरति-मण्डल वाला दुबृत्त राजाअपनेही 


तुच्छं व्यवहार के करण विनाश कां प्राप्त होता ह ॥५३॥ 


घणष्टापय - लच्विति 1 लघुवृत्तितया स्वस्य दुवृ सरूपतया वहिमित्रादि- 
जनेपदेष्वन्तरमात्यादिषु च भिदा भेद गतम्‌ । "पिद्धिदादिम्योऽड.' इत्यद प्रत्यय 1 
नुपस्यमण्डल राष्टरमनन्तर सन्निहितो जिगीपुराप्रणार्यो नदीवेग पिविनमन्त+ 
मेदजर्जर कूलमिवाभिम्‌पातम्य हरति ॥५३॥ 

सरलार्थ -ह भीमसेन 1 

असदृवृत्तौ हि नृप स्वस्य हेयाचरणेन वहि स्थिताना सृहूदुभरताना भूष 
तीना कोषं जनयति । तैन हैतुना तेषा राज्येषु स्वेजन। तस्मात्‌ विमुखा मवन्ति+ 
मन्तरद्धभूतान्‌ समात्यादीन्‌ च तिरर्हृत्य स्वस्प्रात्त वैर भेदे च उच्पादयन्ति ! 
प्रादुभूते च भेदे प्रक्षीणस्य राज्ञ राज्य परस्परभेदवश्यच्च अराक्ित जायत । 
यथा नदी तटं ऊर्मीणाम्‌ याघात जर्जरता याति जजंरीभरूत तट यथा नदीवे. 
पानयति त्यय आन्तरिक भद्रेन अर्ज रीमून मितामत्यादिमण्डल नृप समीपस्येन 
पिजिगीपुणा राज्ञा आक्रम्य अनयिासेनेव विनाश्यते ॥\५३॥ 
. (माता -ट्कु्दत्तितया = लषु वृत्ति यस्यस लघुवृत्ति इति। वहु 
व्रोह्ि । तस्य माव इति लधुवुत्तिता { तया 1 

लधुदृत्ति {तल्‌ तघवृत्तिना {स्त्रि} तत्तश्चहेतौ तृतीया । 

«अनन्तर नास्ति अन्तर {ग्पिवधान) यस्य स । इति अनन्तर + 

वहुत्रीहि १ सिहत इत्यर्थं । 

आपगारय = अपा समूह्‌ इति मापम्‌ । 

नप्‌ अग {समूदारये) 1 सेन गच्छति इति आपणा ! उपपरसमासरं । 

नदीत्यथं । तस्या (नद्या) रथ । मपगारसय । चर तद्यु° । नाप-- 
गम-{ड। तत स्त्रिया टापू 1 सत्र अनन्तर इति उपमेयम्‌, मापगारय इति 


च उपमानम्‌ । नृपस्य मण्डलम्‌ इत्ति उपमेयम्‌ 1 चिविल कूलम्‌ इति च उपमानम्‌ 
इति उपमेयोपमानयोविवेक । 11५३॥ 


#। 


द्वितीय सगं : | २३७ 


® पाच्यपरिवतेनम्‌-- 

अनन्तरः आपगारयः शियिल कूलम्‌ इव नृपस्य मण्डलं हुरति ।(--कत्रुवा° 

अनन्तरेण भपगारयेण शिथिल कूलम्‌ इव नृपस्य मण्डलम्‌ हवते 1" 

--क्मवा० 
१ व्युत्पत्ति भीर व्याकरण-- 

वृत्ति वृत्‌ +-क्तिनूप्रत्ययः 1 

भिदा मिद्‌ {अद (माववाच्ये) स्त्रियां च टाप्‌ । वहिः यन्तशच दत्युयौ 
पदी अव्ययी स्तः । ियिल == ए्लय्‌ +-किरच्‌ ॥५३॥ 

संक्षिप्तभावार्थः--ह मीमसेन { यथा नदी प्रवाहु-र्य-जजंरितं तटं विनाश. 
यति तद्वत्‌ अन्तर्मेद-ज्जरितः नृपः स्वकीयेन कुत्सित-व्यवहारेण सिते । 
जविनीतः मदमत्तः नृपः नर्वमूलकतिरस्कारेण प्रजाजनेपु मन्विवर्गपुच भेदं जन- 
यति, जनिते च भेदे तस्य साम्यं विनश्यति। विनष्टे च वले, जर्जैरितः 
सः नृपः निकटस्थितेने नृपेण मवमरं प्रप्य अाक्रम्य च पराभयते । नयाः तरं 
भ्रवाहु-रयेण यथा जजरित मवति, तथैव राज्ञः मदजन्यतिरस्कारेण तजूजन्यनमदैनच 
मन्निवर्गः प्रजावर्गएच जर्जरितः मवति । राज्यस्य स्थंर्य अमात्यादीनां सद्धठनेन 
प्रजा-जनानां स्नेहेन च मवति । भेद-जर्जरितस्य राज्ञः विनाणः तस्य दुराचरणे- 
सैव सम्मवति ।५३॥ 

छनदुः<~वियौगिनी ॥ 

अूलद्धर-- य्दा उपमा अलंकार है। 

राब्द-प्रयोग सौष्ठव देखिये मौर अर्यानुसंघान कोजिए-- 

"तृणादपि लघुस्तूलस्तरूलादपि याचकः 1--सुमा० । 

“रिक्त. सर्वो मवति हि लधु: भूर्णता गौरवाय ।' -मेष० २०, रधु० ०६२ 

"लघु सन्देशपदा मरस्वती'--रय्‌,° ८।७७ 

व्कायस्थ इति लेच्वी मात्रा ।-- मुद्रा १, माघ, ६।२६ 

“कुर प्रियस द्ीवृत्ति सपत्नीजने 1--शाकु० 2५१८ ला 

"वैतसीं वृत्तिम्‌ ।' "वार्धके मुनिवृत्तीनाम्‌ !*--रघु° १८ ; 


॥। ६ 2 (4~- # 


2 






"सद्‌ वृत्तिः सन्निबन्धना ।--माव० २।११८ स {76 1 ४८ 
४ 4 व ९१५९५... =^ 
व्यातमूनिराजयाम स 


शु के दुर्व्यवहार से उद्विग्न मीमसेन को वर्मराज युदिष्ठिर सममा 
बुकन र्हैय्‌, उसी समय वहां मनोरथ सिद्धि स्वस्प-व्यान्नजी पधारे-- 


~-------~ ------~ 
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. अनुशासत मित्यष्नाकुल 
` नयवःर्माकलमजु नाग्रनम्‌ । 
स्वयमूयं हुवाभियार््ित 
तैमभोयाप पराशरत्मजे ।1४५। 
सुबोधिनी तः 


अन्वय ---इति भदन अजु नप्र नयवत्म अनाढुलम अनुशासत त (युधि- 
ष्ठम्‌) पराश्चरार्मन स्वयन्‌ अमिकल्छिनि इव बमोयाप । 

शब्दाय --इति इम प्रकारे म । आङ्गल =श्रु के दुर्व्यवहार स व्याकुल 
हुए । भजुनाग्रन अजुन कै वह माई मीमघ्न का । नयवत्म-नीति (राज- 
नीति) माग का । अनाकुलम्‌ तरिस्तारपूदक । भनूुश्रास्तत-उपदेश क्रते 
समय । तम युधिष्ठिर कै प्रति + पराशरात्मज पराशर श्पिके धुत भग- 
वान्‌ इष्ण द्रं पायन व्यास जौ । स्वयम्‌ = मपनी इच्छया स 1 मभ्ानिछ्ति = 
श्च्छिति । अ्यदव मनोरथ की तरह (मूतिमन्त होर्र मानोव्यामवे सूप 
मे} 1 अभिषाय--प्रप्त हपु ग~ 

हिन्दी अनुवाद -- शरु के दुव्यवटार ते शत्यन्त उद्विग्य हुए भीमसेन को जो 
थञुन से बडे थे, धर्मराज युधिष्ठिर मान्स्वना ओर धीरज देने हुए राजनीति के 
अत्यन्त गुह्य रहम्यो कग उपदेश कै द्वारा अत्यन्त विस्तार के माथ हृदयमम 
करां रहै ये, उसी समय मानो मनोरय-मिद्धि मूत्रिमने होकर व्यास जीवे क्प 
मे साक्षान्‌ उप राजा युधिष्ठिर के पामे स्वय पारी ॥५४।। 

घणष्टापय --अन्विति 1 इनोत्यमाङलमरिनिकारस्मरणात्परुमितमञ्चु नाप्रन 
मीममेन नयन्त्म॒नीनिमारमेमनाष्ुलमस की यया तवानुशासतपूपदिथन्तम्‌ । 
'जक्षित्यादय पट" इत्यम्यत्ताच्यनुनुं ममाव । त्त युधिष्ठिर पराशरात्मजो वेद- 
व्याम । स्वयममिदाल्छिनोऽ्यं इव साक्षन्मनोरय इवेन्युतप्रक्षा । अभोयाय 
प्राप्त. ॥५४॥। 

सरला्यं --यदा धर्मं गजोयुधिष्ठिर शनुकृत्तघ्तन्तपेनोष्टिग्न सीममेन पूर्वोक्ति- 





१ सनाविनम्‌' इति पाठः महामटौपाघ्यायाना पर मुमनगावकदशास्विणा 
प्राचीने हेस्न लिखिते ग्रन्ये विद्यते 1 
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रीत्या सान्त्वयन्‌ राजनीतिरहस्यम्‌ उपादिशत्‌ तदैव पराशरात्मजः महामूनिर्व्यासिः 
तत्र मूतिमन्तं मनोरथमिव स्वयमेवावि्वेभूव । 

तत्र व्यासस्यागमनम्‌ अयत्नलन्धासिद्धिरिव संजातम्‌ ।\५४।। 

समाप्नाः--मनाक्रुलम्‌ == न आकुलम्‌ इति । ननसमासः ! तत्‌ 1 
| मजु नागरम्‌ मयु नस्य अग्रजः इति । प० तथ्पु० । तम्‌ अग्रे जायते यः 
सः अग्रजः । उपपवसमासः । 

राशरात्मज = यात्मनः जायते य: सः आत्मजः 1 उपपदससासः । पराण 
रस्य आत्मजः इति । प० तत्पु० । 

नयवत्मं नयस्य वत्मं इत्ति। पण तत्पु० । जत्र अनुशासत्तम इति पदस्य 
कर्मणि द्वितीया विमक्तिः। 

अनाकरुलम्‌ == इत्यत्र क्रिया विशेपणत्वात्‌ द्वितीया विमक्तिः ॥५४॥। 
© वाच्य-परिवर्तनम्‌-- 

(इति भाकुलम्‌ अजु नाग्रजम्‌ नयवर्त्म अनाकरुलम्‌ अनुगा "सतं तं (युधिष्ठिरं) 
पराशषसात्मजः अनिवाच्छितिः अर्थः इव अभियाय ।'--क्ततृं वा० 

"इति आकुलम्‌ अचु न।ग्रजम्‌ नयवत्मं अनाकुलम्‌ अनुशासत्‌ सः (युविष्ठिरः) 
परारात्मजेन भ्भिवाच्छितेन अर्थेन इव अमीये ।--कर्मवा० 
& शब्द-व्युर्पत्ति मौर व्याकरण-- 

अग्रज == अग्र-- अन्‌ -{-ड । 

आत्मज == आत्मन्‌- जन्‌ +-ड 1 

अनुशासतुम्‌-्=ननु--णास्‌-+- शतृप्रत्ययः । ततो हितीया विमक्तिः। तम्‌ 
इत्यस्य विशेपणम्‌ 

णाम्‌ धातुः द्विकर्मकः, अतः अजु नाग्रजम्‌' इति गौणेकमं तथा च 'नयवर्म' 
दति मूख्यं कर्म । नृय नी |-भच्‌ । वशम वृत्‌ -}-मनिन्‌ 1 

स्वयम्‌ इति अव्ययम्‌ । प्रकृत्यादित्वात्‌ तृत्रीया विमक्तिः । 

भनिवाट्छतः --अनि--वाज््‌-+-क्ते। 








१. श्तु प्रत्ययान्त अनुशासत णन्द का भनुलासतम्‌' यह युधिष्टिर का विप्तेपण 
तथा मीमके समी विक्षेपण कर्मं कारक में हु अतएव दोनों वाच्यो 
वे अपरिवतित ही रटेगे 


4 
द 
में 
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स्यमि ~}-अच्‌ (बमणि) । यर््येते प्रा्थदतेय स्र यवे. | 
अभियाय =अभि--इण्‌ +-तिदट्‌-अ । लेट्‌-अम्येति ॥ चुड--मभ्य- 
गात्‌ ।\५४॥ 
सश्चिप्त नषदाय --पदा धर्मयजो युधि्ठिर श्रत्रुतपखिन मौममेनमुपा, 
दिशतदा स्वमेव पराशरात्ममोव्यास त्त्र आजगाम व्यासस्यगिमन नाम 
साक्षात्‌ मनोर्य-मिदि मूर्तिमती भुत्वा व्यासस्पेण समागता इति मन्ये ॥१५४॥ 
+ छष्द -- वियोगिनी । 
९८-मलद्धारः- पहा पर्‌ "ममिवाटिनठनोऽधं इच दनि उचा नामक अन्‌. 
कर्द 1 
@ रान्द-प्रयोम सतौष्ठव देखिये मौर सर्यलुसन्धान कीज्ि-- 


ताम रामेति रामेति कूजन्त मधुराक्षरम्‌ ।*--श० र० 

"वयस्तिपानित्यवधारिन पुरा" “` क्रमादमुं नार्दहत्यवोधि स ।' 
-- माध १।६ 

“विषवृक्षोऽपि सव्यं स्वप छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ (--वुमा० २।५५ 

श्यस्य नास्ति स्वय प्रकार । --सुमा० 

"वर्याविवर सम्पृक्तौ #-- रधु° १1१ 

पश्यामीव पिनाविनम !--ष्वाकरु° १।६ 

"लिम्पन्तोत्र तमौद्धानि° 1" -- मृच्च १।३४ 

'पारमौकास्ततो जमु प्रतस्ये स्थलयतर्मना }--रघु० 

मभ वर्मातु गच्छन्ति मनुष्या पार्यं सवेश ।'--गीता० ३।२३ 

अहमेत्य प्रतङ्खदत्मेनः पुनरद्भुश्चयिणौ भवामित्ते ।"--कुमार० ४।८० 

न बलम कस्मेचिदपि प्रदीयताम्‌ ।'--वि-राता० १४।१४ 


त ४५ ४४ 
@ पमराज युधिष्ठिर वे पात अये हृषु व्याघयुनी कंते ह मदा वंन 
महाक्षि भारवि वुग्मश्लोको के हारा करते है- 
© अय युष्मेनाहु"-- 


१ जहास श्लोकी का एकच अन्वय कर यर्थ पूणं होता है 1 उतत म कहा 
जाता द| 
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ह 


सधुरेरवशानि लम्भयन्‌ 
अपि तिर्यञ्चि शमं निरीक्ितैः । 


परितः पदु विश्रदेनसां 
क दहनं धाम विलोकनक्षमम्‌ ।५५॥ 
सुबोधिनी : ॥ 


मन्वयः-- । मवुरः निरीक्षितः अवशानि ति्यंल्चि अपि शमं लम्भयन 
परितः पदु एनसां दहनं विलोकनक्षमं धाम दिश्रत । (सः मुनिः जगती मृजा 
सविस्मयं दहरे) इतिपरेणान्त्रयः 1 


शब्दार्यः-- मधुरः =णान्त 1 निरीलि्तः == ट्ट से 1 अवशानि =प्रतिकृले । 
तिल्वि मृगपक्षी धादिक । अपिन=मी। शमंन्=णान्ति को । लम्भयन्‌ 
प्राप्त कराते हए 1 परितः चारों ओर 1 पटु-=चतुर । एनसां पापों कौ । 
.-- : दहनं = विनाशक । विलोकनठ्मं == दशंनीय 1 धाम = तेज को । विभ्रत धारण 
करते हए । सः मुनि = वह्‌ । जगतौमुजा राजा के हारा । सविस्मयः-आण्चयं 

के साथ । ददृ्ते =देखा ग्या । 


हिन्दी मनुवाद--मपनी शान्त दष्टिसे णतु मित्र पथु पक्षी समीको 
आएवस्त करते हए, पापनाणक, उज्वल तथा देखने योग्य तैज कौ धारण करने 
वालि वादरणीय व्याजी को धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा ॥ 
घण्टापयः- मधुररिति ॥ मधुरः शान्तं निरीप्चितैक्षि ोकनैः । नपुसके 
भावेक्तः । न विद्यते वशमायत्तत्वं वेषां तान्यन्यवशानि प्रतिकूलानि । 'चणमायत्त- 
तायां च' इति विश्वः । त्ियञ्वि मृगपश्यादीनि शमं घणान्तिं लम्भयन्प्रापयन्‌ । 
। + -न्लभे्च' दति नुमागमः । "गत्यय'--इत्यादिना द्िकर्मकत्वम्‌ 1 परितः पट्ज्ज्वल- 
मेनसाम्‌ । दह्यतेऽनेनेति दहनं निवर्तकं तथापि विलोकनक्षमं दरणेनीयम्‌ । वद्धया- 
दिविलक्षणमिति मावः । घाम तेजो चिश्नेत्‌ ।५५।। 


सरलावः--व्यानमूनिनामागमन-तमये तेपां करुण-हप्ट्या मृगपक्ष्यादयोऽपि 
णान्तमावमापन्नाः । तेष शरोरजं तेजः यत्‌ ममन्तात्‌ प्रसृतं तस्मिन्‌ तेजमि 
कलुपदहुनक्षमत्वेऽपि सर्वेपां ृष्टि-विलोननत्वमपि वासीत्‌ । सूर्यस्य मगेष्च वा 
तेजसि दद्नक्षमता भस्ति परं तत्‌ ष्टि सुखदं नास्ति । व्यासमूनेश्च तेजसि 
१६ 
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सत्यपि कनुपदादर्त्वेऽपि टघ्टि-सुख-जनकत्वम्‌ इत्येव वेरिष्टुयम्‌ जण्नि-सूयाभ्या 
व्यासस्य । 
महपि तैजस. अन्यविलक्षणत्वम्‌ अनि चनीयत्वच वुतेहलोत्मादकमासीत्‌ ॥ 
~ समाप्ता - ववशानिन्=न वियते वणम्‌ {भायत्तत्वम्‌) येषाम्‌ इति 1 बह 
होहि । सानि । श्तियच्चि' इत्येतत्‌ पदस्य विशेपणामिदम्‌ । 
९ ..श्विलोकनक्षमम्‌ ~ विलोकनस्य मम्‌ इति । पण तत्पु । तत्‌ 1 “घाम 
दट्यस्य विशेषणमिदम्‌ । 
@ वाच्य परिवतेनम्‌-- 
"तिर्यञ्चि अपि शम लम्भयन्‌ घाम विभ्रत्‌ (मुनि जगनीभूजा द्ये) ।' 
--कर्मधार 
'तिर्यल्वि अपि शम तम्मपन्त धाम्‌ विश्रत {मुनि जगतीमुक्‌ ददं) ।* 
--कतु वाऽ 
@ शाब्द व्युत्पत्ति मोर व्याक 
पुर मधु }-र (अन्त्य्य) अथवा मधु- रा-क] 
लम्भयन्‌ लम्‌ -{-पिच्‌ +-शतप्रत्यय ततश्च प्रयमा 1 तिर्येल्चि शम 
लमन्ते, स (मुनि.) तिर्यल्चि शम लम्भयति । 
व~ वश्‌ -{-गल्‌ । तियच्‌ -=तिरर्‌--अच्‌ ~+ षविनू 1 तिर वक्रमावेनं 
(वक्ररीत्या) अञ्चति गच्ु्ि यानि तानि तियल्चि । शम = शम्‌ {-घन. 1 
९_-श्षभ == क्षम्‌-}-मच्‌ ) क्षमते इति क्षमम्‌ । 
^ द्िश्रत भू +-एतृप्रत्यय । दहन = दह्‌.-{-ल्युट्‌ (कग्णे) द्यते अनेन इति 
दहनम्‌ । परितं == परि-स्तप्‌ । (पयभिम्या सर्वोमियाभ्याम्‌ इष्यते" नैनं ततत 
प्रत्यय । परित इत्यव्ययम्‌ सर्वत्र इत्यं. शरक्षातिं बेहि परितो निरास्थत्‌ । 
--मटिकाव्य । ५ 
एनप्‌ = दण असुन्‌ । “इण आगसि" इत्यनेन "एत्‌! ईर्यभ्‌ नुषागम 
1५। 
@ सलिप्त जावा -- 
सदयहेप्टय इृतावनोक्नेन स्वपरान्‌ मृगपक्ष्यादीन्‌ अपि ग्यान्ति प्रयच्छन्‌ 
समन्तात्‌ पापदाहुक समूञ्वलन्व तेज त्रिशत्‌ समुनिपु गक युधिष्ठिरेण अव 
लोक्ति ५५५ 
„ र्दा ह्धिषौगिनी 


द्वितीय सगं : | २४३ 


अलङ्कारः स श्लोक में "विलोकन क्षमम्‌" इस विशेषण के द्वार भूर्याग्नि- 
विलक्षणं घामे' एेप्रा ्योतित किया जने के कारण कुदं॑विद्रान्‌ यहाँ व्यतिरेक 
नामक अलद्कार मानते ह । 

अस्मन्मतेतु मत्र व्यतिरेको यज्यते। (एनसां दाहकत्वेऽपि - विलोकन 
क्षमत्वम्‌' इति विरोधोऽपि यङ ग्यः ॥५५॥ 
® शव्द प्रयोग सौष्ठव देखिये ओर अर्यानुसन्धान कीजिये-- 

हो मधुरमासांदशेनम्‌ ।*--शाकु० १ 

शया प्रसिद्धं मेषुरं शिरोरैज॑टामिरप्येवममूत्तदाननम्‌ ।--कुमार० ५।६ 

(मधुरालाप निसर्गं पण्डितानाम्‌ ।*-कुमा० ४।१६ 

“शममुपयातु ममापि चित्त दाहः ।' -उत्तररा० ६।८ 

"शममेष्यति ममश्लोकः कथं नु वत्ते ? 1' -णाकु० ४।२० 

किमिदं पटुपटह शडखमिष्वौ नान्दिनादः ।'~ मुद्रा० ६ 

; षटुपटहघ्वनि्मिविनीत निद्रा ।'~ रघु०° ६।७१,७३ 


१6 त ५ 
@ घपर्मराज युधिष्ठिरके हारा देखे गये व्यास मुनिका वर्णन करते हुए 
कहते है, व्यासमुनि कंते थे-- 


® युग्मावेम्‌ । 
, ._-सहसोपगतः सविस्मयं © 
तपसां सुतिरसुतिरापदम्‌ । 
दहसे जगतीभुजा मुनि 
~ सं वपुष्मानिव पुण्यसज्चयः ॥५६॥। 
: सुबोधिनी : 
अन्वयः-- । सहस्रा उपगतः तपसां सूतिः मापदां भमूत्तिः स मुनिः वपुष्मान्‌ 


पुण्यसञ्चय इव जगतीभुजा मविस्मयं दहे ॥५६॥ 

शन्दार्यः-- सहसा = अकस्मात्‌, मतक्रितिरूप. से, एकाएवः । उपगतः आये 
हृए । तपसां == तप की, यम-निय-संयम के निधान रूप । मुतिः उत्पत्ति स्थान 
भूत 1 .मापदां == विपत्तियों के ! चरतिः निवततक । मूनिः==व्यास मुनि। 
वपुष्मान्‌ = मूतिमन्त, देहधारौ 1 पण्यसच्चयः=सत्कर्मरूप पुण्य के समूह्‌ रूप । 
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इय महश 1 जगतीभुजा ~= राजा युधिष्ठिर ने । सवित्मय = माश्चयं के साय। 
द्रे-=देला 1\५६॥ 

हिन्दी सनुवाद--अकस्मात अप्रस्याद्वित स्प मे गाये हए पपोपूति िषरहूना 
पृण्यमर्म कै रत्पादक भौर चरिपत्तियो के विनाशक मूनिमन्त पुण्यसपूहूके 
सदश मगवान्‌ हृष्णद्धं पायन पराशरारमज स्यात्त मुनि कौ धर्मराज युचिष्ठिरिने 
देखा 11५६॥। 

चष्टापय -- सहमति ॥ पून सहुसोपगतोऽस्मादागनस्तपत्तां सुति. प्रमव 
आपदमसूतिरप्रमव । निवतंक इति यावत्‌ 1 म मृनिर्व्यामो वपुष्मान्देहधारी 
पुष्यक्चय भुण्यराशिपिवेत्यखेश्ला । जगतीभुजा राज्ञा सविह्मय दहे दष्ट ॥ 

सरलार्थ - सहसा समागते व्यास मूनि राजां युधिष्ठिर दृष्टवान्‌ । कथम्भूत 
व्पाममूनि महप्टवान्‌ ? तपसा पुण्यकर्मणा भमवस्यानभूनम्‌ आपदाच निवर्तक 
माक्तात्‌, एुण्यमर्चये वे विंवेहुला मूतिमान्‌ पुण्यराशि इव समागत्त व्यानमुनि 
प राजो युधधिप्ठिः दृष्टवान) यदा च्यातत भूने आगमन सजात तदा राजा 
युधिष्ठिरेण किमनुभ्ूतम्‌ ? मुनेरगमनजन्यो विस्मय तेन अनुभूत । 

एुष्यरारिरेव रीर धारण हृत्वा समागन भयवा साक्षात्‌ तपौमूति.- 
व्याम मूनिस्पेण समागता । यच तपसा प्रमव॒ भआपदाल्च निषेके इति तस्य 
द्णनमात्रं ण दर्तकस्य मनमि विश्वाम प्रादुमूतं ॥५४६॥। 

समासा --सधिस्मयम्‌ == विस्मयेन मह्‌ वर्तमान यथा स्यात्तथा इति 1 वदू 
व्रीहि सदस्य विल्येनं समाव । 

“सविस्मयम्‌ इत्यपि मविनूर्महति । "दशे इत्यस्या पयाया विशेषण 
मिदम्‌ 1 

^-र्कतीभुशरा==जगनी पृथिवी भुटःक्तं य स जगतोमुक्‌ । इति उपपदसमास ।» 

९-पुष्यसञ्चम पुण्याना षञ्चय इति पुण्यसर्चय 1 पण त्त्पु० । मने 
उपमानमिदम्‌ + 
@ सार्य प्रिदर्तनम 

जगतीमुञजा सहमा उपरते नपमः सूति याप्रदाम्‌ (च) भसूति स मुनि 
वेपुप्पान्‌ पृण्यसच्यप्र इव दशे 1- कर्मयः० 1 


“जगरनीमुक्‌ सदसा उपगत्त तपना सूतम्‌ यापदा (ज्व) असूनिम्‌ मुरि 
रपुप्मन्त् पुण्यपञ्चमभिव ददर्भं ।--कतूं वा० 1 
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शब्द-व्युत्पत्ति मौर व्याकरण-- 
जगतीभूज. = जगती--मूज्‌ {क्विप्‌ । 
. विस्मय = चि - स्मि |-भच्‌ । विस्मय इत्यस्य आश्चयं दइत्ययंः'। 
<त्रपस्‌ तप असुन्‌ । सुतिर्नसू क्तिन्‌ । सूयते अनया इति सूतिः 1 सूतिः 
५. : इत्यथः । न सूतिः इति भसति: । नन्‌ समासः । असूतिःन=अभ्रमवः 1 
रन=वपुप्‌ [मतुप्‌ । वपुः सस्ति यस्यसः वपुष्मान्‌) “गां वपुः 
संहननं शरीरंवण्मेविग्रहुः ।'"--इत्यमरः २।६।६३४ 
पुण्य ==प +-इण्य मथवा पू ~+-यत्‌ । "पूनो यत णुकहस्वषएच इत्यनेन अत्र 
पर 1 
सञ्चयम्‌ --चि +-अच्‌ 1 सञ्चयः इत्यस्य अत्र समूहः इत्यर्थः । 
सहसा इत्यव्ययम । उपगतः इत्यस्य विक्नेपणमिदम्‌ । 
संक्षिप्त भावायः-- 
तपः पूतं लोकपावनं सर्वापन्निवारकं तं व्यासमूनि हष्टा एव प्रतीतं यत्‌ 
पुण्यरािरेव सशरीरं मृत्वा मुनिरूपेणावतीर्णोऽत्र । युचिष्ठिरस्तस्याप्रत्याधितेनाग- 
मनेन विस्मितः सन्‌ तं ददं ।\५६॥ 
छन्दः---्रियौगिनी ॥ 
अलद्घूार्---यहां “उत्पक्षा' अलङ्कार है । 
"तपसां सूतिः" यर्दा अतिशयोक्ति' अलंकार मी कुद आलंकारिक विद्वान्‌ 
मानते ह। 
@ रा्द प्रयोग सौप्ठव देखिये मौर अर्थानुसन्यान कीज्यि-- 
'मातद्ख वक्रः सहसोत्पतद्धिः 1'--रघु° १३।११ 
तपः किलेदं तदवाप्ति साधनम्‌ ।'--कुमा० ५।६४ 
नवं वयं कान्तिदं वपुश्च ।'-- रधु ° २-४७, माघ० १०।५० 
'वपुया स्वेन नियोजयिष्यति {' कुमार० ४८।४२्‌ 
जनकतनयाल्नानपुष्योदकेपु ।*--मेध० १ 


१. मस्मिन्‌ सर्गे (द्वितीये) प्रथम श्लोकादारभ्य पट्पञ्चाशत (५६) एतोक- 
पर्यन्तं वियोगिनो वृत्तम्‌ प्रयुक्तमस्ति ॥ 
परिशिष्ट ० १ में छन्दो के लक्षण देखिये । 
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पुभ्यधाम चण्डोश्वरस्य ।' --मेष० ३३, रघु ३।४१, णाकु० २।२४ मनु 
२१६५८, 
भहता पुष्य-पण्येन फीतेम कायनौस्त्वया ।' 
६७ चः रि 
# समागनेव्याममुने शोमा वर्णयति व्यास चेष्टा वर्णयति- ति 
@ राजा युधिष्ठिर वे पास जये हए व्यास मुनि की शोमा का वर्णनं करते 


हए 
९ .८पिच्चरासनत परार्यात्‌ ० 


उद्यन्‌ स धूतारुणवल्कलाग्र । 
रराज फीर्णाकपिशांशुनाल 
श्ृद्धात्‌ सूमेरोरिव तिग्मर्मि ॥*५७५1 
सुबोधिनी 


अस्वय --अय उच्चकं परारध्य्‌ आामनन उद्यन्‌ धूनख्णवत्कमुप्र स 
सूमेरो श्णद्धात्‌ उयन्‌ कीर्णाकिपिशाणुजाल तिम्मरश्मिरिवे रराम । 

शब्दार्यं - मयय हुए व्यास मूनिके दर्शन होते ही तुरन्त चाद 
(उनके स्वागनार्यं ) । उच्वकं == उचे 1 परार्ध्यात्‌ भप्तनात्‌ == च्ठ मासन से, 
(खजरिहासन अथव्रा तद्त्‌ बहुमूल्य रहन जटितं भासन से वह, क्योकि वनं 
निवासी भौर निर्वात धवस्य मे वदहूमूत्य आसन उपयोग मे माना सर्वथा भप्त 
म्भवदटै। तिहरे का आसन सम्मवहै, यदि श्रेष्ठ पदिच्र गौर वीरोचित भी 
है ङिन्तु स्तन जटित राजक्तीयाद का पिहासन कदापि मम्मव नहो 1) 

उदन्‌ = (स्वाग नाथं) उरते हर्‌ ) धृतादण वल्कलाप्र वायु के सस्पशं से 
कम्पित {हिने बाते) अरप्रमागवाला, गेष्वे स्गके वत्क्लोको धारण करने 
वाला । 

स न्=वह्‌ राजा युधिष्ठिर (उस समय का केवल नामधारी सजा, वतमान 
समयक मामधारी खजा महाराजार्भो से मी वदतर स्थिनिमे, वर्तमानः नाम 
धारो राजा महारजाजाके पासं घन आओौर परपरागतं निवासस्यान तोह, 
विचारे युधिष्ठिरिके पत्तो घन, अन्न, वस्र मौर निवासाय स्थान कुछ मी 
नह गदरा वह्‌ निर्वामितं या) सुमेरो द्भतु सुमे नामक पर्व॑त के 
गिर से । उद्यन्‌=-उदित होने वासे । कोर्णाकपिणाशुज्ाल चारो भोर 
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सुनहरी या अरुण रंग के किरणों के जालो से व्याप्त । तिग्सररिमिः इव सूरय 
की तरह्‌ । रराज णोमा को प्राप्त हुजा ॥५७॥ 

हिन्दी मनुवाद- व्यास मुनि के दर्शन हते ही उनके स्वागतार्थं, अपने 
श्रण्ठ माप्तन से उस्ते हुए राजा युधिष्टिर के गेवे रंग के वल्कल (धारण क्ये 

करिए) हवा से कंपित हो रहे ये, उक्त समथ उनकी (युधिष्ठिर का) कान्ति सुन- 
ह्री या अर्णरंगके अपने किरणोंको चारों मोर विखरमे वाले, मेर्पर्वतम्पग 

से उदित होने वाले सूयं जसी हुई 11५७॥ 

(यहां सूमेरूपवंतश्ण्द्ध का भौर युचिष्ठिरके परार्व्यासिनिके साथ तया 
उदीयमान अरुण किरण प्रसारी सूयं का युधिष्ठिर के साथ साम्य वर्णन किया 
गयादहै। सुमेरुष्छंग से उदीयमान सूर्यं कौ होने वालो शोमा जसी व्यासजी कै 
स्वागतार्थं पराच्यसिन से अम्युत्थान करने वाले युधिष्ठिर की णोमा का होना 
वताया गया है \) 

‡ घण्टापयः--अयेति । अथ दशंनान्तरम्‌ । उच्चकंरुनतात्परार्ध्वाच्छ ष्ठात्‌ 1 
"अर्धाद्यत्‌" । "पराव राधमोत्तमपूव््वि' इति यत्प्रत्ययः । मासनतः सिहासनादुद्य- 
न्न त्तिष्ठत्नत एव धूतानि कम्पितन्यरुणानि वहकलाग्राणि यस्य स तथोक्तः 1 स 
नूपः फीर्णं विस्तृतमाकपिशमंशुजालं यस्य स तयोक्तः । सुमेरोः श्यद्धादुद्य स्ति- 
ग्मरर्मिरिव । रराज ॥५७॥ 

सरलार्थः--अकस्मादागतं व्यासमूनि दृष्ट्वा दर्शनसमकालमेव तेपां स्वाग- 
तार्थं परार्ष्यात्‌ स्वासनात्‌ उत्तिष्ठमानस्य राज्ञः युधिष्ठिरस्य शरीर धृतानि 
अरुणवर्णीयानिवत्कलानि तेपामग्राणि 1 वायु संस्पर्णात्‌ कम्पितानि । उत्तिष्ठ- 
मानस्ययुधिष्ठिरस्य कान्तिः तत्‌ क्षणे तथा भूता यया सूमेरन् ङ्गात्‌ उदीयमानस 
सूर्यस्य मवति ॥\५७॥ 

समासाः-- धूतारणवत्कलाग्र == वत्कलानाम्‌ अग्राणि इति वल्कलाग्राणि । 
प° तत्पु० । अरुणानि वल्कलाग्राणि इति । कर्मधारयः । वूतानि अरूण वल्क- 
लाग्रा यस्य सः) इति वहृ्रीहिः 1 'सः' इत्येत्तदुपदस्य विश्षेपणमिदम्‌ । 

फीर्णाकपिशांयुनालः == अंशूनां जालानि इति भंशुजालानि । षण तस्पु० । 
भा (सम्यक्‌) कपिणानि (पिद्धलर्णानि) इति सुप्‌ सुपेति समासः । 

आ कपिशानि भंघुजालानि इति भकपिरशांणुजालानि । इति कर्मधारयः । 
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कीर्णानि भाकपिशाशुजालानि यस्य येन वा । इति बहूव्रीहि 1 'तिग्मर- 
पमि ' इत्यस्य विशेयण मिदम्‌ । 
५. ति ग्पररिनि =त्तिगमा (तीदणा } रश्मय यस्यम इति वहटूव्रीहि । पिः 
{गुधिष्ठिर } इत्यस्य उपमानमिदम्‌ । तिम्मरर्मि इत्यस्य सूयं इत्यर्थे 1५७॥ 
© वाच्यपरिदतनम्‌-- = 

“जामनत उद्यन्‌ धृतारणवत्कलाग्रः स॒ (नृप } कौणौक्पिक्नाशुजालत लिषम- 
रमि दवे स्यज ॥'-- कतुं वा० 

आसनात्‌ उद्यता धूताष्णवल्कला्रेण तेन (नृपेण) कीर्णाक्पिशागु जालक्ेन 
तिग्मरशमिणा इव रेजे ।।*--भाववा° 
© शब्द-व्पुप्यत्ति भौर व्याकरण्‌-¬ 

ग =-उच्चैसूः{मनन्‌ 1 

उच्‌ + अक्‌ [एम्‌ न्उचञ्चर्कस्‌ = दच्जकं + 
आसन =मात्‌ त्युट्‌ । आस्यते उपविश्यते भस्मितिति मासम्‌ । मथि 
करणे त्युट्‌ । 

भासतनत मासन ~+-तित्‌ (पचम्यालमिल्‌ । आसनात्‌ इत्यर्थं 1 भग्र 
अपादाने पचमी । 

पर्य -=पराधं +-यत्‌ । परां मवम्‌ शतत पराध्येम्‌ । तस्मात्‌ । परार्ध्यात 
इति असनात्‌ इत्यस्य विशेपणमिदम्‌ ! 

प्र (श्रेष्ठ ] अघं इति पराध । कर्पेपरय 1 ततश्च थत्‌ प्रत्मय । भत्र 
पव राघरात्तमपूर्वाच्चि" इत्यनेन "यत्‌ प्रत्यपो जात 1 

उत्‌ =-उन्‌--दण्‌ +- एतु प्रत्यय । प्रथमाया विम॑त्तौ उद्यन्‌ इति स्पम्‌ । 
(ववचने) 

“धून == धु +-क्त । चचलित इत्यर्थं । ४, 

वटक्ल-=वल्व --लच्‌ { रीण ~क क्त\ 

तिग्मन्=निज्‌ ~ मर्‌ ) ररिप्र नमश्‌ ~+-मिन्‌। 

मत्र अश्‌ धातो पूवस्वरः (अ) %र' कारे परिवर्तेत 'अश्नोतिरए्व' शत्यतेनं 
14७}; 

सषिप्त भावाये--यथः पूमेते शिखरात उदय लममान भूयो सर्वत, 
जद्म किरण जास प्रमायं कामपि जनिवंचनीया शोमा प्राप्नोनि मदत जदस्मा- 
रातस्य न्यामस्य दंनममकालमेव तेपामरम्यूत्यानाये स्वासनात्‌  समू्ित 
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युधिष्ठिरोऽपि भरुणवर्णपरिवनवल्कलाग्राम्‌ इतस्ततः सञ्चलनेन सर्वेत; तत्‌ 

किरणप्रसारात्‌ सूरयवदेव महतीमपूर्वा शोमा प्राप्तवान्‌ 1५७] | 

न्दूः उपजाति नाम वत्तिहै। 
मलङ्काट---यहां उपमा सलंकार रह । 

@ शव्द-प्रयोग्‌ सौष्ठवं देखिये मौर अर्थानुसन्धान कीज्यि- 
®कारषएवायकच हवेत ब्रह्मणः पुराकण्ठंमित्वा विनियतिौतेन माद्धलि- 
काव्‌मौ ॥ 
अर्यान्तरभरयुक्तः यथशब्द प्न त्या मद्खलमारचयति ।*--शाद्धुःरमाप्ये 
जय निर्वचनम्‌ ¡ अथ योगानुशासनम' । 

"अथ प्रजानामधिपः प्रभाते ।'--रघु° २1१ 
"अय कौतुकमावेदयावि ।*--काद० १४४ 
"अथ मरणमवश्यमेवजन्तोः किमिति मूधा मलिनं यशः कुरच्वम्‌ । 
---वेणी० ४ 

“अथ स्रा तत्रमवती किमास्यस्य राजर्पेः पतनी ?--शाकरु° ७ 
'भयवाकृत्‌वाग््ारे ।"--रषु° १-३, ४ 
"दीर्ये किन सहस्रधाहमथवा रामेण कि दुष्करम्‌ ।*--उत्तर० ६।४० 
'अयवा मृदुं वस्तु हिसितुम्‌ ।*--रघु० ८।४५ 

र र ६3 

@ धर्मराजो युचिष्ठिरः व्यासमुनेः सत्कारं कृत्वा तदाज्ञया स्वासने पुनः 
समूपविष्टः-- 

@ धमराज युधिष्ठिर व्यासं मुनि का ऋषपिजनौचित सत्कार कर उनकी 
आज्ञा से पुनः आसनस्य दौता है-- 

~“ अवहितहूदयो विधाय सोऽहम्‌. 
ऋषिवहषिप्रवरे गुरूपदिष्टाम्‌ ) 
तदनुमतमलंचकार पश्चात्‌ 
प्रशम इव श्र्‌.तमासनं नरेद्र: ।\५८।। 

{ सुबोधिनी 
अन्वयः--स नरेन्द्रः अवहितहूदयः ऋपिप्रवरे ऋपिवत्‌ गृरूषरिष्टाम्‌ अर्हा 

विधाय पण्चात्‌ तदनुमतम्‌ मासनं प्रश्रमः भरू तमिव समलञ्चकार । 
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शम्दाथं --स नरेद्र ~= वह समागत व्यास्रमुनि कं स्वागना्े अपने जपन 
मे उत्त राजा युधिष्ठिर । सवहितहदय = (सन्‌) मातेधान चित्त होना दज । 
ऋधिश्रवरे--मुनिश्ेप्ठ व्यासं ओ क । ऋषिदेत्‌न्=च्पिजनो चित । गृ्प- 
दिष्टाम्‌ -=गुरुपरपरा घे ज्ञात श्रिधि से । अर्ह पिधाय न=पूजामप्कार करके } 
पश्चात्‌ अनन्तर । तदनुमतम्‌ =व्यासजी गे ढारा अनुमत 1 मास्नन्=अर्तिन 
को; प्रशमं =-शाम्ति। घ्रतमिवन्=जिष् श्रकार मा्त्राध्ययन को अलृते 
करती है (तद्वत्‌ सजा युधिष्ठिर न मौ आसन को) मलञ्चकारन्तिभूपित 
किया । 

हिन्दी मनवाद --घर्मराज युधिष्टिर न स्वस्थ चित्ते होकर गर्जन प्ररपरा 
से ज्ञातं परिधि के अनुसार वि श्रष्ट कौ ऋषिजनौचित पूजा कट चुक्नेके 
पश्चात उने दयाया अनुमत भतन का नलङ्कन किया जेस शम शास्त्राध्ययने 
को विभूषित करता है ॥५८॥। 

धष्टापय --अवहितेति ॥ स नरेन्ोऽदहितहदयोऽरमत्तचित्त भन्‌ । शपि 
प्रये मूनिधष्ठ । श्पिवहप्यहाम । अर्ह्य वतिप्रयय । गरहपदिष्टाम्‌ । 
शास्त्रीयामित्यथं । अहा पूजाम्‌ । श्ुरोश्च हल ' इत्यकार प्रत्ययं । विधाय 
वश्चादनेन्तर तदनुमत तेनानुजातसयपनम्‌ ॥ प्रशम शान्ति परत शस्व्श्रवण- 
मिव 1 अलचकार । उक्तं च-- प्रणमस्तस्य मवन्यलक्रिया' इति । मुन्याज्ञयोप- 
विष्टवानित्यथं ३।५८॥ 

सरलार्य-स राजा युधिष्ठिर प्रथम शस्त्रविधिमनुसूृत्य व्पिजनौ निता 
तस्य व्यापून पूजा नवान्‌ । तदनन्तर प्रशमः यया शस्वोयन्ननमलडकरोपि 
तद्रस युधिष्ठिरः व्यासानून्नात सन्‌ उपवेशनेन स्वकीयम्‌ धासनमलञ्चकार । 
व्यातात्ञपा उपविष्टवानित्यथं ४।५८॥ 


„~~ समासा -*धवहित हदय अवहित हृदय यस्य सम इति। बहूहि: 
नरेन्द्र इत्यस्य विशेपगमिदम्‌ । 
~-शपिप्रवरे =-छपिपु प्रवर इति । घप्तम्री तेत्पु० । तस्मिन । अत्र विषया- 
धिकरणे सप्तमौ । क्तुकमंमो कनि" इत्यनेन अर्हाम्‌ दव्यष्य योगात्‌ पष्ठी 
प्राप्तां रिन्त "विवक्षावशात्‌ कारकाणि" इति नियमात्‌ भत्र मस्तमी जाता । 
गुटपदिष्टाम्‌ स्तगुष्णा उपदिष्टा इति । तृप्तीया तस्पु० 1 ताम्‌ । अहमि 
इत्यस्य विशेधणमिदम 1 


तदनुमतम्‌ == तन अनुमतम्‌ । तदनुमतम्‌ इति । त्र ° तत्पु° । तत्‌ ) `भास- 
नम्‌ इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ । 


नरेन्धः==नराणां नरेषु वा इन्द्रः इति नरेन्द्रः घ० स० वा तत्पु । निर्धार 
णार्थं पष्ठी सप्तमी वा भवतति । 
। 


„~ भमलच्चकार' इप्यस्याः क्रियायाः नरेन्द्रः इति कतं कारकम्‌ । 
वाच्यपरिवतनम्‌ - 


4 


अवदहितहदयः सः नरेन्द्रः प्रणमः श्रूतम्‌ इव भासनम्‌ अलञ्चकार 1" 
-- कतृं वा० 
'भवहितहद्येन तेन नरेद्र ण प्रशमेन श्रूतम्‌ इव आसनम्‌ अलञ्चक्रं 
कर्मवा० 
@ राटद-वयुत्पत्ति ओर व्य्ाकरस्ण-- 
अवहित ==मव--धा [-क्त 1 अत्र क्त प्रत्यव: माववाच्ये जातः। भवहितं 
"क्यस्य अव वानम्‌ इत्यर्थः । अवहितम्‌ (अवधानम्‌) अस्ति अस्य इति अवहितम्‌ । 
अकं आदित्वात्‌ "मच्‌" प्रत्ययः । (अवहित ~+-भच्‌ } ततः च "अवदितम्‌ (बवधान 
युक्तं सावघानमित्यर्थः) हृदयं चित्तं यस्य सः, येन साः व अवदितहदयः इति 
वहून्रीहिः । अयवा--अव --घा +क्त (कतृं वाच्ये) == अवहितः । 
अर्हा = अहं +भ (माववाच्ये गुरोश्च हलः" इत्यनेन) शपि == ऋषपि ~ 
क्रि । ('ऋषि' इत्यस्य सर्वोपकार शन्त" 'महात्मा' इत्यर्थः 1 ऋषिस्तु कान्त- 
दर्णा 1 भविष्यत्काल द्रष्टा करतलामलकवत्‌ यः सर्वं निःसन्दिग्वतया माविनमर्थं 
वेत्ति चिदित्व च लोकमङद्कलाथं यः यत्ते स ऋषि पदवाच्यः । व्यासस्तु मगवान्‌ 
स्वयम्‌ । सर ऋषि पत्रः स्वयं च ऋषि पदाधिष्ठितिः नास्त्यत्र सन्देह लवलेशुः) 
ऋषिम्‌ भरति इति ऋषिवत्‌, ऋपि-{-वति प्रत्ययः "तदर्हम्‌" इत्यनेन नियमेन । 
” ऋपिवत्‌" शब्दस्तु वति प्रत्यय निमत्तिः । वतिप्रत्ययान्तमिदमन्ययम्‌ । ऋषिवत्‌ 
शब्दार्थस्तु ऋषपिजनोचितमिव्यर्थः 1 
उपटिष्ट-=उप--दिग्‌ क्त 1 
अनुमत == अनु-मम्‌ +क्त प्रत्ययः (कर्मणि) 1 सहमत इति अनुमत 
शब्दार्थः 1 मनु (अप्यय) अव्ययी माव समासं व्रनाने के लिये संज्ञाशब्दो के 
साय प्रयुक्त होता दै अथवा क्रिया या कृदन्त शब्दों से पूर्वं जोटा जाता टै, अथवा 
स्वतन्य सम्बन्ध वोधक अन्यय के रूपमे कर्मं कारक के साथ प्रयुक्त दोता है 


धिकः ^ = 
~~~ 
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मौर कमं प्रवचनीय माना जत है 1 अनु का अयं पश्चात्‌ पीठे है । जते-'सव 
गुरमनु उपविशन्ति छात्रा ।' (अनुमन्‌ -1-क्तन्=यनुमत) अनुमत शब्द कर्मणि 
भूतकालवाचकं विशेषण वन जाता दै । विचेपण वाचकं समस्त शब्द त्रििङ्गी 
होते है । इमका अथं सम्मत, अनुज्ञात, इजाजत दिया हुभा यवा प्राप्तं क्था 
हभ, स्वीकृत, होता है । 

जते महाकवि कालिदास के द्वारा अनुपूषक सा' धातु काप्रयौय शाङ्रुन्तल 
मे हा है-- 

पातु ने प्रथम व्यवस्यति जन युष्मास्वपीतेषु पा, नादत्ते प्रियमण्डनाऽपि 
भवता स्नेहने या पत्नवेम । आच्च व करुसुमप्रसूतिसमय यस्या भवत्युप्यव, सेय 
याति शकुन्तला पनिगरह्‌ सर्वरनुकापताम्‌ +" --शाकू० ४।६ 

"कोकिल रवं सूचयित्वा-- 


अनुमतगमना शकुन्ता तदेमिरिय वनवासबेन्धुभि । 
परमृन विस्त कंल यया प्रनिवचनीकृतमे मिरीहशम ।।' ५ 
--शाकु० ४1१५ 
श्वरमि इटा प्रप्तिवचनीकृतम्‌ 1 
दय पतिगृह गन्तुकामा शकून्ल। एभि अनुमतममना इता अस्ति 1 इल्यर्ं , 
जाने के लिये अनूज्ञप्त हई । इसी प्रकार महाकवि मारवि का राजा युधिष्ठिर 
व्यासं मनि के हारा आप्त पर वंठने के लिये अनुमत हुआ दै । 
तदनुभत शब्दो म क्तं प्रप्यय “मति वुद्धि पूजार्थेभ्यएव' इममे वतमानार्थव 
नही है 1 तेन अनुमतान्‌ इति 'तदनुमतम्‌' । भसनम तस्य अनुमत्त देस्रा विप्र 
उचित नही है । तदनृमतम्‌' यहु समस्त ष्दटहै। 
"क्तं न पूजायाम्‌" हमसे वर्तपाना्ंक अनुमतशब्द जन्य मही है 1 # 
मलञ्चकार=अलम्‌- ङ ~[-लिद्‌- णद्‌ । भूपिततं चकार इत्यर्थं । 
-असम्भूपण-पर्याप्ति-शक्ति-चारण दाचकम्‌ \* 
--दत्यमर ३।४।१४६० 
छन्द--ईइय प्यं का वृत्त (दछुन्द) पुत्रा. 
"अलकार-- यहां उपमा मलकार है । 


टिप्पणी --कविकरल गूर कालिदास की प्रसिद्धि उपमालकारके भसिवेण 
क लिये विश्व प्रमिदहै। 


हितीय सर्गे : | २५३ 


महाकवि भारवि कृत उपमालङ्कार का प्रयौग ध्यानपूर्वकं देखिये, तुलना 
कीजिये मौर मूल्याद्धुन कीजिषए्‌ ] 
@ णब्द-प्रयोग सीण्ठ्व देखिये ओर अर्थानुसन्वान कीन्यि-- 
"आपीन भमा रोदहनप्रयत्नाद्‌ गृष्टिगु रत्वाद्रपुयो नरेशः 1' 
"नरेन्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति तमोनुद दक्षसुता इवाव मुः ।' 
"ततः सुनन्दावचनावसाने लज्जां तनूङ्कत्य नरेन्द्र कन्या 1'--रधु° (क्रमशः) 
॥ १८, ३।३३, ६।८०, मनु° ६।२५३ 
शुनि ग्रहा नरेन्धं ण फणीन्द्रा इव शत्रवः !*--माघ० २।८८ 
"ुदये दिग्व शरैरिवाहतः ।--कूमा० ४।२५ 
'अयीहूदयः--रघु° ६।६ पापाणहूदयः भादि । 
^स्तनग्रत्यासत्या हृदयमपि तेचण्डि कठिनम्‌ । 
'वाणमिन्नहुदया निपेतुषी 1*--रघु° ११।१६ 
“संकेतके चिरयति प्रवरो विनोदः ।' = मृच्छ ० ३।३, मनु° १०।२७ 
"कान्ताविरहगुरुणा ० 1' मेघ० १ 
"गुरः प्रहपः प्रवभरुव नात्मनि ।'-- रघू ° ३।१७ 
"नन केवल तद्‌ गुररेक पार्थिवः 1 --रघ्‌° ३।३१, ४८, ४।१, ८।२६ 
"णु. पस्व गुरून्‌ ० "--पाकू० ४।१४, गीता० २।५, मामि० २।७ 
'आन्नागुरूणां ह्यविचारणीया ।--रधू° १४।४६ 
प्स गुरः क्रियाः कृत्वा वेदमस्म प्रयच्छति ।--याज्ञ ° १।-४ 


8३ ^ ८ 
~“ कोदितस्मितमयुलविभासितोण्ठ ~ 2 ¢ 


स्तिष्ठन्पूनेराभिमुखं स विकीणंधाम्नः 1 
तन्वन्तमिद्धसभितौो गुरमंशुजालं 
लक्ष्मीमुवाह सकलस्य शचाङ्धमुत्तः ।॥५९॥ 
इति महाकवि श्री नारवि कृतौक्रिराताजु नीये महाकाव्ये द्वितीयः सर्गः ॥ 
सुबोधिनी : 
अन्वयः--व्यक्तोदितस्मितमयुखविनासितोष्ठः म विकीणंधान्मः मून; मि 
{खं तिष्ठन्‌ इद्धम्‌ भंणुजालं तम्वन्तं गुरुम्‌ अमितः सकलस्य शणाद्धुमूतः लक्ष्मीम्‌ 
वाह्‌ । 


१.१11.113. 


शब्दार्थ -व्यक्तोदितन्मितमयूषखविमामितीष्ठ == (व्यासमूंनि के शुमागमन 
से सुप्रसन्नचित्त युधिष्ठिर क} स्मितत जन्य शुश्रदनौपटिःक्ततमुत्थिति किरणो की 
कान्ति दैदीप्यमान ओष्ट द्य युक्त। प्र वह धर्मराज युधिष्ठिर । विकीणं 
धाम्न मुने = (युधिष्ठिर के ममीप विराजमान) महापूनि वेदव्यामजीका तेज 
सर्वर चारो बोर व्याप्तहौी रहा धा। (उनके) अभिमुख तिष्ठन्‌ == सम्मत. 
वेठते हुए । दम्‌ = प्रदीप्त । अजल =गिरणो के समुदय को 1 तन्वन्त 
विस्तृत करते हूए (फैलति हए) गुरुम्‌ =देवगुर वृहस्पति के । अनिद = 
समीप । सकलस्य सम्पूणं कलाम से परिपू । शशद्धुमू त = णणाद्धुः (चिद्व) 
धारी चन्द्रमा की । लक्ष्मीम्‌ शोमा को । उकाहून्=घारण श्रि हुए य । 
हिन्दी भनुवाद--धर्मराज यृध्धिष्ठिर के सश्र विराजमान महामुनि का 
दिव्य तेज सर्वेत्रव्याप्तहौ रहाथा। महामुनि व्याजी के निकट ेठे हण 
ध्रा युधिष्ठिर जो व्याप्त जीके शुमागमन से अत्यधिक सुप्रसन्न चित्तहो 
रहे थे ६ प्रमननताजन्यमन्दस्मिते कै कारण जिने के गीष्टद्धय मुसस्थं अत्यन्त 
धभ्रदन्तपन्कि मे उदुभून होने वाते विस्पष्ट मनोमुग्धकारी धवल रिरणोके 
युञ्ज से उदूमाततित हो रहै थे५. {रेमे राजा-युधिध्ठिर दसो दिशा मे नपने 
कान्तिपुञ्ज को वरिक्षेरते हुए देवग वृहस्पति के सा्निध्य में समागत सम्पूणं 
सोलह कलाञओ सम्पन्न अतएव परिपूर्णं शशाद्भुयुक्त चन्दमा जसी प्रोमा (ल्मी) 
को प्राप्त हुए ॥५६॥ 


घष्टापय --व्यक्त दि व्यक्तोदिते स्पुटीगीतौी स्मितमयुलंविभासिता- 
वोष्ठो यस्य त तयोक्त । दिकौर्णेधाम्नो विस्तीर्णतेजसो मुनेरमिमूख त्िष्ठम्त 
नृप । श्ड॒दीप्तमशुनालें तन्वन्त गुह गरीप्पतिम्‌ 1 शुर गेप्पितिपित्रादीं 
इत्यमर । अभित परित --"इत्यादिना द्वितीया । अभमिनोभिमुलम । तिष्ठत 
इति शेप 1 सकलस्य सम्पूंस्य शशाड.कः पुतियं स्य तस्येन्दोतंकष्मीमुवाह्‌ वहति-- 
स्म । यत्रीपमेयस्य रारे उपमनेन्टर धमण लेध्म्या साक्षात्‌ सम्बन्धा सम्मग- 
ततस लषमीम्वितिं प्रतिविम्वकरणाक्षेपादसमद्वस्तु मम्यन्धात्पदा्वृत्ति 
निदशनानिड.कार । तदुक्तम्‌--प्रतिबिम्बस्याकरण सम्मदता यञ्च वस्तु योगेन । 
तेत्‌ सास्यममभ्मवेतरा निदशेना सा द्विधामिमता इति ॥५६॥ 

इति भरी महामहोपाघ्याय मल्लिनाथ श्रि विरचिताया किरताजुनीथ- 


महाकान्पस्य व्यास्याय वषण्टापथ-समाख्याया ग्यासगरमनोनाम द्वितीय सर्ग 
समाप्त ॥ 


द्वितीय सगे : | २५५ 


सरलार्थः - धमराज युषिष्ठिरः विस्तीर्णततेजमः तस्य व्यासमुनेः सन्मुखे यदा 
उपविष्टः तदानीं सः प्रसूततेजयः देवगुरोः वृहस्पतेः सन्मते समग्रकलाधरफ्चन्द्रः 
या्टणीमनुपमां णोमा घारयति तद्वत्‌ अनिर्वचनीयामेव शोभां वारितेवान्‌ । 

यत्तः मन्दस्मित्तजन्येन प्रस्फुरित दिमलदन्तां शुमिः विमाितोष्ठं तन्मुखं 

> पणेन्दुवत्‌ प्रतीयमानसर मवत । तत्‌ सन्निवौ महामुनिर्व्यासश्च देवगुर वृहस्पतिरिव 

शुशुभे । गुरुचान्दरमसी युतिः हृदयाल्टादकारिणौ यथा सवति त्येव व्यास-युवि- 
ष्ठिस्युतिः मोदकारिणी संजाता ॥५६॥। 

समासा .-<व्यक्तोदितस्मितनयूलविभासितोष्ठः == स्मितस्य मयूखाः इति 
स्मितमगूखाः 1 प° त्तत्पु° । व्यक्त स्पष्टम्‌ उदिता इति व्यक्तोदिताः । सुपुसुपेति 
समसः । व्यक्तोदिताः स्मितमयूखाः इति व्यक्तोदित स्मितमयूखाः । कर्मधारयः । 
ते: विमासितौ इति व्यक्तो दितस्मितमगूखविमासितौ । इति त्रु° तघ्पु० । ताशी 
मष्ठौ यस्य सः-- व्यक्तोदितस्मितमयूुख विमासितोष्ठः । इति बहुत्रीहिः । 

¶ सः" इत्येतत्‌ पदस्य चिशेपणमिदम्‌ । ्यक्तोदितस्मिततमगूखविमा्षितौष्ठः इत्यपि 

अपरं ह्पं भवतति । यथा --विम्व {गोष्ठः == विम्वौष्ठः । उमा [-भोष्टः== 
उमौष्ठः अच्र मकारस्य भीकारत्वं वकत्पिकमस्ति । "गोत्वोष्ठयोः समसि वाः 
त्यनेन मूत्रंण 1 समासे हस्वाकारः दीर्घाकारणश्च विकल्पेन ओकारीौकारयोः 
परिवर्तते । किन्तु मम -}-भोष्ठः= ममौष्ठः मवति ममोप्ठः न भवति । 

मभिमुलमू-<अनि (अमिगतं) मखं यत्र तेद यथा स्यात्तथा । वहुव्रीहिः । 
"तिष्ठन्‌' इत्यस्याः क्रियायाः विनेपणमिदम्‌ । धमिमुखम्‌ इत्यपि केचित्‌ । 

विकौर्णवाम्नर~<विकीणं विसारितं घाम तेजः येन सुः विकीर्णधामा 1 इति 
चहू्रीहिः । तस्य--विकीर्णवाम्नः सूने: । इत्यस्य विशेषण मिदम्‌ । 
` अंुनालम्‌--अंघरूनांजालम्‌ इति । पर तत्पु° । तत्‌ । 'तन्बन्तम्‌' इत्येतद्‌- 
पदस्य कमं 1 

सकलस्य कलाभिः सद्‌ वर्तते यः सः सत्रलः । इति ।. वहुव्रीहिः 1 तस्य 
सकलस्य । "शगाद्धुभूर्तेः इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ । 

शगाद्ुमूर्तेः= शशः यद्भु चिक यस्याः सा णाद्धुा 1 वहुव्रीहिः । णणाद्धुा 
मतिः यस्य स॒: णशाद्धुमूतिः इति । वहुव्रीहिः 1 तस्य -शश्ाडःमूतंः इति सम्बन्ये 
पष्ठी । लक्ष्मीम्‌ इत्यनेन पदेन सम्वन्धः 1 ५६॥ 


९५६ | किरात्ताजुं नीयम्‌ 


© वाष्यपरिवततेनम्‌-- 
“न्नक्तोदितत्मिनमयूवेविमामितोष्ठ म ॒सर्दमीम्‌ उवाह 1 
"व्यक्तादितत्मिनमयुखविमासितोष्ययेन तैन ल्मी उवह 1 कमश कू 
कमं घाच्यौ इमौरत । 
@ शब्द ष्यपि गौर य्याकरण--- न 
(व्यत्ते = वि--जन्‌न्‌ +क्त 1 
खदित ==उत -- इन {क्तं \ (कर्तरि) 1 
< . सिमितस्=स्मि +क्त (भावे) । स्मितं इयस्य शशत्‌--हास्यमित्य्थं । घमं 
सजो युधिष्ठिर व्यामागेमनस्य स्वदया प्रसघ्रताम्‌ इपदठास्येन (स्मितेन) प्रका 
शिनवान। हास्य नाम प्रमन्नतामिव्यक्ति । अद्रहास्य हि सर्वधा मर्वत्र नोचितम्‌ 1 
गुखजनानासमक्ष सशब्द दात्य शिष्टसम्मत नाम्ति ) अनेन हैतुना शिष्टा भहापुरया 
स्मितेनंव स्वानिन्द प्रकाणयन्ति । अनेनैव ठितुनाऽय स्मिनशन्द प्रयुक्तः । नतु 
हास्यपदम्‌ 1 स्मि बुर्वेतस्यस्य गोष्ठे तस्य हादिकी प्रसन्नता अभिभ्यजति । यत | 
नत्रवकव्रविकारेण गाम्मोयं शालिना मनोगत परेङ्धितेज्ञा ज्ञातु प्रमवन्ति । 
मपूखं = माड.--ञ्ख (गौणादिक } 1 
विमात्ित्त ~ वि-- माम्‌ +-णिच्‌ ~+ -क्त 
विकीर्ण-वि--कृ-क्त (कमे) 1 लट्‌--किरनि। 
चिद्‌- चकार ! अतुम्‌ == चकरतु ) मू -चवरः 1 सुड.-- अकारीत्‌ । 
सदट्‌--करिप्यति--करीष्यति। 
षू धातर विक्लपे । सक्म० । सेट 1 परस्मे १० । चकारान्त ॥ 
धाम--घा -{[भनिन । ~+ 
तन्वेत ==तेन्‌-{शतृप्रैत्यय । 
द्वितीयाया विमक्तौ--नन्व्नम्‌ 1 गुषमू इत्यस्य विशेषण निदम्‌ । 
इदे = दृग्ध +-्त प्रत्यय (करनंरि) । "दद" इत्यस्य दीप्तम इत्यर्थं । 
भनित --अमि-~+-तस्‌ 'पर्वमिम्या तमि" इत्यतेन्‌ त्स प्रत्यप । अमित 
हयस्य उमयप्र 1 उमायोपाय्र्वेयो इत्यथे 1 किन्त्वत्र सम्मुखभिप्यथं । 
जाल इत्यस्य च समूरो्वं । 
“जाल समूह्‌ आनाय गवाक्ष क्षार के वपि ।--इत्यमर २।३।१४०६ 


1 


दितीय सगं : | २५७ 


भानायः पुत्ति जालं स्यात्‌ णणसूवं पवित्रकम्‌ ।"--इत्यभरः १।१०।२७० 

गरम्‌ ==वृहस्पतिम्‌ । ग +उ 1 गुरुम्‌ इत्यत्र "अभितः" योगे दिद्युमा 
विमक्तिः1 

समितेः परितः समया निकेपा हा प्रतियोगेऽपि' इत्यनेन नियमेनाग्र टितीया 

> जात्ता । 

लक्ष्मी लभ +-ई-~-मृट्‌ । "लक्षमेमुट्‌ च” इत्यनेन । 

उयाह्‌ = बह्‌ +- लिट्‌ णल्‌ 1 

मूति == मूच्छं क्तन्‌ ।५६॥ 

संक्षिप्त भावार्थः-- घर्म राजयुधिष्ठिरस्य सन्निहितस्थितस्य व्यास मुनेः तेजः 
सते प्रसृतमासीत्‌ । यस्य युधिष्ठिरस्य मन्दस्मितजन्य दशनां शुभिः तस्यरदन- 
वाससी सम्यक्तया समुदूमासिते मास्ताम्‌ । समन्तात्‌ कान्ति पुञ्जं प्रसारयन्‌ 
म महामुनि देवेग्‌रममि समागत्तस्य कलानायस्य चन्द्रमसः कामपि बद्धितीयां 
मनोमूग्धकारिणीं शोमाम्‌ उवाह । 

छन्द्‌--दस्‌ पद्य मे वसन्ततिलका नेमिक चीदह्‌ अक्षरो वाला (प्रतिपादर्मे) 
वृत्त है 1 

महाकाव्य के काव्य शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार सर्गे मे प्रायः एक ही वृत्त 
हो किन्तु मन्त में छन्द भेद होना चाहिए 1 इम नियम का निर्वाह केरते हुए कवि 
ने काव्य सजन नैपुण्य प्रदणन करते हुए इस द्वितीय सर्गं मेंप्रार्म ते भवे 
ण्लोकं तक वियोगिनी चन्द का अप्रतिहत प्रयोग किया टै ५७ से उपजाति, 
पुष्पिताग्रा मरे वसन्त तिलका छन्द का क्रमणः प्रयोग कर भिन्न छन्द में सर्गान्त 
करने के नियम का निर्वाह क्रिया । महाकवि भारवि ने सम्पूर्णं कान्य मेँ प्रति 
सर्गे के अन्तिम एलोक मे लक्ष्मी शव्द का प्रयोग कियादहै। श्री शब्द का प्रयोग 

इस काव्यके आरल्ममेंक्रियाहै माद्यने मी महाकवि भारवि का अनुक्तरण 
करते हुए चि्युपाल्‌ वघनामक- महाकाव्य के प्रारम्म में-शियः-पत्तिः'केर्पमें 
श्री शएन्दे का प्रयोग कियाद । 
छन्द नियमों का निर्वाह सतता से-करना मापा प्रमुत्व का-पर्चियक है । 

अलद्धुार--दय पद मे निदाना गोर उपमा अलंकारदय दै 1 
@ शब्द प्रपोग सीष्डव देखिये जर मर्यानुलन्धान कीन्पि-- 

'सप्तविभिस्तान्‌ स्मित पूर्वमाह्‌ 1--कुमार० ७1४७ 

१७ 
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“विमूजति हिमगर्मेरम्नि मिन्दर्मयूदै ।--शाकु० ३२ रधु° २1४६, माध, 
४ ४1५६, किरा० ५।५ 

शता तह्मीरूपकुस्ते थया परेपाम्‌ ॥- किराता ० ८।१८ 

शतुणमिषे लघुलषमीर्नेव सरणद्धि 1-- नत ° २।१७ 

शलिन मपि हिमाशोर्स्म ल्म तनोति ।'--णाकू० १।२० 

ष्ट्य गहै लष्म्री 1'-उत्तररः० १।३८ 

इति महाकवि श्री मारवि कृतौ किराताजुंनीये महाकाव्ये द्वितीय सर्गस्य 
"सुवोधिनी' नाम्नी सस्कृत-हिन्दी-व्याष्या महामदयोपाघ्यायमुसलगाव करोपाद्- 
पण्डित सदाशिव शास्त्र तनुजन्मन। श्री वेणीमाधवशास्त्रिणाहृता परि समाप्ता । 
अक्षय तृतीया, वि० स २०२४ 


प्नरिखिण््ट्य 
(१) द्वितीय सगं में प्रयुक्त छन्द ओर लक्षण 


छन्द--वियोगिनी ए्लोक १ से ५६ तक 
लक्षण-- शविपमे ससजा गुरुः समे-- 
सभरा लोऽय गूरु वियोगिनी । 
समचरणे- । 1 5, ॥5, 151, ऽ विपय चरणे--115, 511, 55, ।, 5, 
छन्द--उपनजाति (इन्द्रवज्रा ~{-उपेन्द्रव खा) 
इन्द्रवजा-- 

लक्षण--स्यादिन्द्र व्रा यदितौ जगौ गः। 

1 3-1 13 1.9 
छन्द-- उपेन्द्रवजा-- 


लक्षण--उयेन्द्रवच्रा प्रथमे लघौ सा । 

151,55 1, 51, 5, 5 
छन्द- उपजाति श्लोक ५७ में 
लक्षण--अनन्तरोदितलक्ष्ममाजौ-- ` 

पादौ यदीयावृपजातयस्ताः ॥ 


ज त ज्‌ 1 9 ग 9 

15, 5), 151, 5, 3 

त॒ त ज ग युं 

ॐ, 355, 1ऽ।, 5, -& 
उपजाति छन्द मेँ इन्द्रवज्रा मौर उपेन्द्र व्रा का संमिश्चरण होता है । 
छन्द-- पुष्पिताग्रा श्लोक भूत्में 


लक्षण-- अयुजि न युग रेफतो यकारो-- 
२५६ 
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न॒ न र य 

14, ¶, 55, ॥ॐ 

युजिच न जौ ज र गाइ पुध्पिताप्रा 11 

न जज र गू 

111, ।51,15} 55, 5, 
एन्द-- वस्षन्ततिलवम्‌ ए्लोक ५६ मे 
सक्षण- जेय तेमन्तदिवकतमयज जगी गर 

त॒ म ज जं गु 

९, 5, (51,15, 5, 5 





छन्दोमंजरी कार का लक्षण हू है वह्‌ इय प्रकार दै- 


“अयुजि न न रया यथयानुदूर्, युजिचन जौ जरगा भवन्ति यस्याम्‌ । 
मुजगपनि रशेषपास्व वेत्ता, कथयति गा कलकण्ठि ? पुप्िताप्राम्‌ ॥ 


(२) अलंकार 


अलद्भारेपु वालानामवगाहन सिद्धये । 
ललित्तः क्रियते तेषां लक्ष्य लक्षण संग्रहः 11 


अलंकार लक्षण 


“अलः क्रियतेऽनेनेत्यलद्धुःरः' जिससे अलडः कृत किया जाए वह्‌ अलङद्धुार 
है । इस ग्युत्पत्ति से मल द्र शव्द शोमावर्धक हारादिक कीतरहु काव्यके 
षोमाधायक मनुप्रास तथा उपमा मादि अलद्धुारों का वोघके है] 

'अलङ्कुरणमलङ्ारः' जो माभूपण स्वरूप हौ वहु अलद्धुार है! इस भाव 
प्रान व्युत्पत्ति सने अलंकार शब्द साहित्य शास्वका वाचक हौताहै। जैसे 
शरीर में कटके कुण्डलादिकं संयोग सम्बन्य से तथा शौर्यादि गुण मात्मामें 
समवाय सम्बन्ध से होते ह उसी प्रकार काव्य के शनव्द-अयं रूपी देह में अनुप्रास 
उपमा जादि अलंकार संयोग सम्बन्ध से तथा काव्यात्मभूत रस में मावुर्यादि 
गुणो की सत्ता समवाय सम्बन्यसे होती दै। यही गुण मौर अलङ्कार फा 
` विभेदक तत्व ह 1 

प्राचीने कालमें अलंकारोंका ही सर्वाधिक प्राघान्य या। संस्कत के 
साहित्यिक इतिहास के अनुसार माचायं मामहु, उदमट, वामन ओर खद्रट आदि 
प्रमुख साहित्यिक मनीपियों ने भपने-जपने साहित्यिक ग्र्योका नामकरण 
कान्यालंकार इस सं्नासेदहीकियाथा। 

हनके ग्रन्थो मे रस की चर्चा मत्यल्प (नगण्य) है । प्राचीन आचार्योने 
प्रतीयमान मयं का भगप्रस्तुत्त प्रशंसा, समासोक्ति, साक्षेप नादि अलकारोंमे, 

२६१ 
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च्यनिवा पर्यायोक्ति, वक्रोक्ति, अतिगयोक्ति आदि म यन्तर्मावं मानाहै1 बाद 
के मानन्दवधंन ने च्वन्पालोक मे तथा उनके टीकाकार अभिनव गुप्त ने 'लोचन 
नामक टीका म ध्वनि तथा रम का वहत सुस्पष्ट विवेचन त्रिया है । 


अलनासो म एकमात्र उपमालद्धार ही प्रव म मुष्य है1 उपमाही 
विभिन्न वाचोमुक्तिया का आश्रय लेकर अनेक सूपाम प्रकट होता है । मप्पग्य 
दोकषितं ने चिनमोर्मासामेष्कहा रै कि--शनदी नाटकमे अनेक रूप धारण कर 
ससा प्रेषको का मनोरञने करती है उमी प्रकार एकमात्र उपमालकार कं 
अनेक भेद सदयो को आनन्द प्रदान करते ह । उपमेयोपमा, अनन्वय, पतीप, 
स्मरण, रूपक, सन्देह्‌, धान्तिमान्‌, मपह्व.ति, उत्प्र्ना अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, 
दीपक, प्रसिवस्तूपमा, दध्टान्त निदर्शना व्यतिरेक, सदोक्ति, समासोक्ति, श्वेप, 
मप्रस्तुत प्रशसा, आदि अलकार उपमा के ही रूपान्तर मात्र है । 


आचाय भरत ने नाद्यशास््न म--उपमा, दीपक रूपक भौर यमक ये 
चार ही भलकार स्वीकार कयि ह । चायं वामन ने ३३, आचार्यं दण्डीने ^ 
मलकारो की स्या ३५ तक षहुची है । आचार्यं भामह ने ३६, आ उदूमट 
ने ४०, आ० खट ने ५२, जा० मम्मट न ६७, मलङ्ारसर्वस्वकार रष्यक ने 
८१ आऽ पीमूपवधं जयरेव ने १००, कुदलयपानन्दकार ने १२४ तक अलकारो 
की सस्यामे वृद्धिकरदीहै। 

अतकार्‌ का सामान्य सं्षण-- 


शब्दाय योरस्थिराय धर्मां शोमातिशायिन 1 
रसादीनुपकुवंनतोऽलका रास्त्ुतादिवत्‌ ॥ 


एते शब्दार्थभेदेन च द्विघा । तत्र शब्दस्य प्रयम बुद्धि विघयत्वातु प्रथम ` 
भन्दा कायनाहू- 


अनुप्रास अनुप्रास शब्दपाम्य वैशम्यऽपि स्वरस्य यत्‌ । तस्य भेदान्‌ 
भहि-- 


१ उपमेका शेलूपी सम्प्राप्ता चित्रमूभि का भेदान्‌ । 
रञ्जयति काव्यरद्घु नृरयम्ती तद्विदा चत ॥ 


दवितीय सगे : | २६३ 


छेकश्च वृत्यनुप्रासः भ्र त्यनुप्रास्त एव हि 1 
अन्त्यनूप्रास एवं च लटानुप्रास्र इष्यते ॥ 

महाकवि भारवि द्वारा ह्िितीय सगे मँ प्रयुक्त जलंकासों के लक्षण क्रमशः 
दिये जाति हँ । उदाहरणं के लिये इलोकांकं दिये जा रहे हँ तदनुसार पुस्तकं मे 

` देखिये । 
(शब्दालंफार) 

१. वृत्यनुभ्रासः--भनेकस्यैकधा साम्यम्‌ असकृद्राऽप्यनेकधा 1 

एकस्य संकृदप्येप वृत्यनुश्रास उच्यते ॥ 

एक वर्णं का मथवा अनेक वर्णो का मी अनेक वार का आवृत्ति साम्य होने 
पर वृत्यनुप्रास हौता ह । 

उदाहरण श्लोक संख्या (दितीय सर्ग) १. ७. भीर ४त. 

२. छेकानृप्रास--ठेकोव्यञ्जनसंघस्य सकृत्साम्य मनेकधा 1 अनेक वर्णों 
का एक वार आवृत्तिरूप साम्य छेकानुप्रास है) 

उदाहूरण--शलोक० सं० ३४ 

(अर्थालंकार) 

३. अतिशयोक्तिः-- (भाचा्य रय्यक ने अलंकारो के वर्गीकरण में अति- 
शयोक्ति को अध्यवसाय मूलक अभेद प्रधान भलंकार माना है, इसके ८ 
भेद ईह) । 

निगीर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ 1 

प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌ ॥ 

कार्यकारणयोर्यए्च पोर्वापयं विपययः । 

विज्ञे याऽत्तिणयोक्तिःसा (का० प्र०) 


(१) उपमान केद्वारा उपमेयका निमरण (अन्तमवि, पृथक्‌ कथनन 
करना) करके जौ (माहायं उभेद निश्चय, कल्पित अभेद कथन रूप) अच्यव- 
सान करना है बहु प्रयम प्रकार की अतिशयोक्ति है । (२) प्रस्तुत भर्थंकामन्य 
रूप से वर्णन द्वितीय प्रकार कौ (३) यदि' के समानायंक शब्द लगाकरजो 
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कल्पना कमना चट्‌ तीष प्रकर री अर (४) काय-कारणके पौर्व्यकाजो 
विपर्यय है कहु चौय प्रकरि गी अत्िशयोक्तिटै। 

उदाद्र्ण --र्ली० प० २, ११ 

४ उपमा--{जाचापं सम्म प्रतिपादिते ६१ अर्वालिकारो मे २६ अलका 
साद्य परूलक 4 लकार है} । ५ 

सतिपा प्रभिद्धिम्‌ अतिच्मन्ता उक्ति बहिगयोक्ति । सत्र उपमानि दवाय 
उपमेयक््य निगरण मपर तत्र अत्तिशयोक्ति । साहित्य दपैणे धिर्वनाय शेत 
लक्षण यथा-- 

'सिदव्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तितनिगयते ॥' 


अध्यवधापोनाम विवविणा विषय निगरणेन द्रमोरभदप्रतिपत्तिः ) सौक 
प्रमिदधिसे ङ्यर की उक्ति को अतिशयोक्ति कहते है| उपमान के द्वारा उपमे 
क निर्ण (निशसने को} को सामान्य अपिशयौ्ति बहा जाता है । 

साधर्म्यम्‌ उपमा भेदे ।--का० प्र 

(उपम यत्र सादृग्यलदमीश्ल्नसतिद्रयो -- चन्दा०) 

उयमान तथा प्पमेय का भेदे हने पर ऽनेके साधम्यं का वर्णु उपमा फह्‌- 
साता है । पमान तवा उपमेय दा ही साधर्म्यं होता है, कर्य नारण आदि का 
मही, भत उनका ही समानं घर्म॑तै सम्बन्ध उपमां कह्लार है । सक्षणमे 
भेदे पद जनन्वय से उपमा वये पृथक्‌ कर हेदु ग्रहण विया गया दै । 

उदाहुरण---प्ठो° स १२, २४, ३१, ३७, ३८, ४२, ४६, ५०, ५३ 
५७८, ५८, ५६ 

, शतेवातपरागिते उपपरा-स्तय दो प्रकार का है (१) शब्द श्तेय भौर (२) 

मधस्तेप, श्लेय पर्‌ मोषारित उपमरालकार निम्ने एनीकौ मे दै-- 

३, ४, ११, २५, २६, भौर ३३ 


श्लेय ~-नानायं सधय स्तेयो चन्यविष्पौभियाधित । जष्टं पिलष्ट श्यो 
गय समानध का निषपण किया लाता है, वहं देतेपानुप्रायित्त उपमा भृथवा 
ग्तेषोपना होती है । जतै--वाराद्तैव नृपनीतिर्नेक रपा । यहां सृपनीति उप- 
मेय गीर्‌ वाराद्धना (गणि) उपमान है। इन दोनो के समान धर्मं आदि 


शिष्ट पदो द्वारक गये हँ मत, यहं पलेदानुयाणित उपमा मामक भलकारहै। 


>. 
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उपमा के योग्य पदार्थं को उपमेय कहते ह । जिससे उपमा दी जावे उसे 
उपमान कहते हँ 1 इव, यथा, भादि शन्द साधारण धर्मं के वाचक होते हं । 


साहित्य दर्पणकार ने उपमा के २७ भेद कथन कयि ह 1 कान्याद्षैकार 


दण्डी ने उपमाके ३२ भेद कयि हं । मम्मट के उपमा के २५ भेदो का अन्तर्माव 
~ विश्वनाथङृत भेदो मे हौ जाता है) दण्डी ने काव्यादर्श मे उपमा वोधक अमेकः 


शब्दों का संकलन किया है (देखिये-कान्यादर्लं २ परि० ५०--६५ एलौक) । 
इव शब्द उपमा गौर उत्प्रेक्षा दोनों का वाचकं होता है । इव णन्द लोक- 
प्रसिद्ध साधम्यं को जव वोध कराता है तव उपमा वाचक माना जता मौर 
अप्रसिद्ध थवा कवि कीं वुद्धि से कल्पित हौकर साधम्यं का वौध करनेवाला 
द्व शब्द उत्प्रेक्षा का द्योतक हता है । (काव्य प्रकाश की चक्रवर्तीङ्घित टीका 
देखिये) । 
५, अर्थान्तरन्या्त 
मवेद्‌ बर्यन्तिरन्यासोऽनुक्तपर्थन्तिरामिधा 1-- चन्द्राले 
उक्तिरर्यन्तिरन्यासः स्यात्सामान्य विशेषयोः ।--कुबलयानन्द 
सामान्यं वा विपौवा तदन्येन समर्थ्यते । 
यश्र सोर्यान्तरन्यासः साधर्म्येणेतरेणवा ।--का० भ्र 
साधर्म्य या धम्यं के द्वारा, सामान्य से विणेप अथवा विशेष से सामान्य 
का समर्थन जरह होता ह वहां भर्यन्तरन्यास होता है । 
मृख्य वर्थ के समर्थन के लिए जरह दूसरे वाक्यायं की सत्तादौ वरहा जर्णा- 
न्तर न्यास नामके अलंकार होतादै। यद्यपि एक वाक्य का दूसरे वाक्यके 
द्वारा समर्थन कान्य लिद्धं नामक अलंकारमें मी हीता है फिर मी काव्यं लिङ्ख 
मं सामान्य विशेप आदि कोई भी सम्बन्ध नहीं होता है अतः यहं भर्थान्तरन्यास 
काव्य लिद्धसेर्भिननेद) जरह समर्थन योग्य पदायंकाटही समर्थेन होतादहै 
वहीं अर्यान्तरन्यास होता है, अन्यत्र काव्यतिङ्धं होता ह । दपणकार विष्वनाय 
मै अर्थान्तरन्यास फे आठ भेदमानेरहु। (१) मामान्यसे वि्नेप का समर्थन, 
(२) विघ्ेप से सामान्य का समयेन, (३) कारणसे कार्य का मौर (४) कायं 
से कारण का समर्थन । ये ४ भेद सावम्यं मौर वेघम्य के भाश्रय से 5 प्रकार 
के होते र। 


२६६ | किराताजुं नीयम्‌ 


उदाह्रण--ग्लोक स०-५, १५, १८, २०, २१, ३०, ३६९, ४४, 
ओर ५२ 


भर्यान्तर न्यास का अर्थं है--अर्थान्तरः (अन्य अथ) कान्या करना अर्थात्‌ 
स्थापन करना । इम असकारमे एक अर्थं (सामान्य अथवा विशेष) के समर्थने | 
करने के लिए अन्य अर्थं (विशेष अयवा सामान्य} प्रस्तुत करिया जाता 1: 
सामान्य वृत्तान्त का विशेष वृत्तान्त के द्राए भयव विशेष वृत्तान्तं का साभाध्य 
वृत्तान्त कै रा समर्थन किया जाता है + सामान्य तथा विशचेपमे बहुषाए् 
प्रकृत ओर्‌ द्वितीय नग्रहरत होता है । सर्वजन सम्बन्धी बातत सामान्य तया कि 
विशथ एक ही व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाली वात को बिशेष कहा जातादहै। 
६ स्पृष्ट -- 

निष्टा भमूष्टिरतेषा भेदेन यदिह स्मिति ॥--का० प्र 

शब्दालक्ुर तथा अर्थालकारो कौ प्रथामम्मव अर्थात्‌ कही केवल श्रब्दा- , 
लद्भारो को, कहौ केवल म्योलद्ारो की सयवा कही दोनौ की, जैसे जहा बन 
जाय एकी शब्द मागमे अधवा अर्म मागमे जथवा दोनौ जगह परस्पर निर 
पश्र स्पसिस्थयितिरदै, वहदोया मधिकं अवकार्योके एकायंमे सम्वन्धदही 
जिसका स्वरूप हि वह्‌ समष्टि नामक भलकार होता है 1 

णब्दालद्भुार या अर्थालद्धुार अथवा दोनो प्रकारके दोयादो से बधक 
अलद्धुारोकौकव्ययावाक्यमे भेद मे परस्पर निरये ख्पमे जो स्थिनिरै 
उमी को ससृष्टि नामक्‌ अलकार नेहते ह । 

तिलतण्डूलन्याय से कई धकार ढे अलद्धूारो की एकत्र स्थिति होने बौ 
समष्टि अलद्धुार्‌ केहुते है । प 

समष्टि णन्द का ग्य है सद्ध 1 एकं स्यानप अर्थात्‌ एक ही छद (प) मे £ 
न्ूनातिन्यून दो अथवा दो ते जधिक मी शब्दालद्भार या मर्थालद्भार अपवा 
दोनौदही तिल जीर चावल की तरह परस्पर अपेक्षा के विनः पृथक्‌-पृथक्‌ स्व- 
स्वल्पे एकदम स्पष्ट प्रतत होने हौ बहौ समृष्टि नामकं गलकार हता 
द । इसके ३ भेद है (१) शन्दावद्खार समृष्टि, (२) मर्थालद्धार समृष्टि, भौर 
(३) उमयालद्धार समष्टि (सवत्र परस्पर निरपेक्षा तथा सहावस्यान (एकत्र 


स्थिति) होना जनिवायं है) चाद्रालोककार ममृष्टि भौर मकर दोनों की पृथक्‌ 
भवंकारकेरूपमेस्वीकारदही नही करते 
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“शुद्धिरेक प्रधानत्वे तथा संसृष्टिसंकरौ । 
एतेपामेव विन्यासान्नालद्कारान्तराप्यमी ॥' 
शुद्धि, एक प्रधानत्व, संसृष्टि भौर संकर ये अलंकार पूर्वोक्त अल्ासो के 
‹ ही विन्यास विणेष (रचना प्रकार) से निष्पन्न होने से इनको भिन्नं नहीं मानना 
चाहिये । भम्मट ने संमृष्टि मौर संकर को पृथक्‌ अलंकार माना है) 
उदाहरण--ण्लो० सं° ५--५० 
संकर--नीर क्षीर न्याय से मलकारो कौ एकत्र स्थिति को संकर कहते है-- 
अविश्रान्तिजुपामात्मन्यद्ध द्धित्वं तु संकरः । 
दुघ भौर पानी मिलाने पर वह पुनः पृथक नहीं होता इसी प्रकार जरह 
अलद्धुरो की स्थितिहो तो उसे संकर कहते दँ । दर्पणकार विश्रवनाय ने 
इसके मी २३ भेद कहे हु--(१) अद्खाद्धिमाव सकर, (२) एकवाचकानुप्रवेश 
संकर भीर (३) सदेह संकर । कुवबलयानन्दकारने समप्राधान्य सकर भीर 
:-पषकरसंकर दर्पणकार से अयिक होना कटा है । सकर मे अलद्भारो की सविक्षता 
होती दहै ससृष्टि की तरह परस्पर निरपेक्षता नहीं होती । ससृष्टि म एकत्र जलं- 
कार तिनतण्डुूल न्याय स॒ सहावस्थित्त होते द किन्तु संकरमे नीरक्षीरन्यायसे 
सम्मिलित होते है 1 
७. कान्यलिद्ध-- 
काव्यलिद्धः हैतो्वक्यिपदार्थेता 1'--का० प्र 
हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यरलिद्धमुदाहृतम्‌ ।'--सा० द० 
स्यात्‌ काव्यलि द्धः वागर्यो नूतनार्थं समर्थकः 1'--चन्द्रा° 
समर्थनीयस्यार्थेस्य कान्यलिद्ध समर्थनम्‌ - कुवल 
दस अलंकारमें जो वातत सिद्ध करना सपेक्ष होत्ता है उसकी सिद्धि के 
“लिए उसका कारण वाक्यके अर्थ में यवा पदके भर्थमें कहा जाता 
काव्यलिद्धमें सामान्य विशेप माव नहीं होतादै | इसकेदोमभेददहं। . 
उदाहुरण-- श्लो० सं° €. ८, २२, २६, ३४, ३१, ३६, ४०, ४१, ४, 
७) ट 
८. व्यतिरेक--व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमानयोः ।' 
उपमान कौ मपेक्षा उपमेय के उक्करपं (आधिक्य) का वर्णन जर्हां होता दहै 
व्हा व्यतिरेक गलंकार होता ह । 
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उदाहूरण-ष्नो० ० ६, ४३, ५५ 

£ विनादना-- विभावना पिनदित्या्रण कार्यजन्म चेत्‌ । 

प्रसिद्ध कारणके भमवय भौ कर्यो्पत्ति हने का वणेन जहाँ होना 
वहाँ विमावमा नामके बलकेार होता है ! विमावना मे कारणान्तर क्री कन्यना 
होत) £ 1 श्मेविना के अन्तर्गत सूपकातिगयोभ्ति, भयवा रूपकं मव्य होता है 
दूमके भिदे होति ह। 

उदाह्र्ण---श्लो ० भ° ६ 

१० विशेषोक्ति-- कर्यजनिदिशेोक्ति सति पृष्कलकारणे । 

जहां षण्ड कारण व्रिद्यमाने होति हए मौ कायं की उतपत्तिन होनेक 
वर्णन हो वहं विशपोक्ति नामक अलकार होत्ता ह । विभावनः कै डोके विप्ेत 
स्थिति इसमे होती है । इनके तीन भेद है। 

उदाहुर्ण--श्लौ° सं० ६ 

११ उसेल्षा--सम्भावनप्यतित्े्षा वस्तु हेतु फनाप्मना ।' 


प्रस्तुत कौ भप्रस्तुत षप मै सम्माव्रना जहां की जानि कावर्णेव होता 
वहां उक्षा नामक भलद्धार होता है 1 इसभे--उपमेय मे उपमान की सभा- 
वनारी जाती है । उपमेय ओर उपमान मे भेद होन का ज्ञानि रताद । भेद 
शान दत हए मी उपमेय पर उपमान कां मआतेप किया जाता है । दकम 
मभेद होताहै , 

इव, प्राय शके, इत्यादि उथ्रेक्षा वाचकं षब्दो का प्रयोग होता है । उस्ना 
कै मूल्य २ भेद १ वाच्या र प्रतीयमाना 1 


१२ चर्थापक्ति- सवपित्ति स्वय तिदे्वारयान्तरवणेनम्‌ 1" चन्द्रा 


किसौ पूत जये को सिद्धिद सम्य मे दमे अर्थे को प्रि स्वयमहो 
भाती है 1 यहाँ दण्डप्रूपिका न्याय है! 

-ूपकं दण्ड को खा गया" दसा कथन करने पर दण्ड से चिपक हए मालपूमी 
को मूपक के द्वारा खाया जाना स्वत (अपे ष) सिद्ध होता है । यही दण्डा 
पूपिका कान्यायटै 1 जेते--ङिी के द्वार कई काटिनि कायं सम्पद्च किथाजा 
संकेता ह तो उसके द्वारा भुमम कायं मिद्ध होना क्या किनि है? क्या अपम्मव 
3, एः वर्णन जहा होता है वह स्यपित्ति मामकं सकार होतः है। 


४ 


। 
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अर्थापत्ति भीर कान्या्यपित्ति एक ही है 1 
उदाह्रण--ष्लो० सं ० १३, १६, १७, २३, २८ 
१३. कारणमाला -- गुम्फः कारणमाला स्याद्ययाप्रङ्ृप्रान्त कारणः 1' 
-- चन्द्रा 
करमशः पूर्वं पूवं के पदञागेके पदोंके प्रति कारणों भौर उत्तरके 
अगे के पद पू्व-पूवं के पदोंके प्रति कारणों एेषा वर्णन अर्हां कान्यमें 
होता है वरहा कारणमाला नामक अलंकार होता है। 
पूर्व॑ -पूवं कै पद कारण भीर उत्तर-उत्तर के पद कार्यं होने पर कारणमाला 
प्रथम प्रकार की तथा पूवं पूवं के पद कायं गौर उत्तरके पद जर्हाकारणहों 
वरह हितीय प्रकोारकी कारणमाला होतीदहै। इस प्रकार कारणमाला वो 
प्रकारकीद। 
उदाहुरण--ष्लो° सं० १४, १७, ४६, ५० 
१४, मघ्रस्तुत प्रणंसा-- "अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात्सा यत्र प्रस्तुतानुगा ।' 
-- चन्द्रा 
जर्हां पर भप्रासद्कखिक वर्णन के माध्यमसे प्रासद्धिकं बोध नापन कराया 
जावे, वहां पर अप्रस्तुत प्रणंसा नामक अलंकार होता है । 
इस अलंकार मे अप्रस्तुत भ्थं की प्रतीति मभिधाशक्ति से तथा प्रस्तुत अर्थे 
की प्रतीति व्यञ्जनाशक्तिसे होती ह । यहां कायं कारण सामान्य, विशेष तथा 
सारूप्य सम्बन्ध से अप्रस्तुत अथे से प्रस्तुत अथं का जापन होता है । प्रस्तुत 
अर्थं की प्रतीति यहां व्यञ्जनासे होने पर मी वहं व्यद्धय न्हीहै। व्यंग्य 
चाच्याथे का पोपक होकर अपना प्राघान्यं विसजित कर लेता है । कुबलयानन्द- 
कारने प्रस्तुताङ्कुर नामक अलंकार मी भमाना है उनके अनुसार जर्हाँ प्रस्तुत 
अर्थं से प्रस्तुत अथं की प्रतीति होती है वहां यह्‌ अलंकार मानना चाहिये किन्तु 
रसगंगाधर कार पण्डितराज जगन्नाव ने इसे अकारण संख्या वृद्धि को रोकने 
हेतु अस्वीकार कर इसे मप्रस्तुत प्रणंसा के अन्तर्गत ही कहा दै । यप्रस्तुत प्रणंसा 
के ५ भेद । लप्रस्तूत प्रणंसा का मर्थं--मप्रस्तृत की प्रशंसा | यहाँ प्रशंसाका 
मर्यं स्तुत्ति न हौकर केवल वर्णन ही दहै । वक्ताको मृख्यरूप से जिसका वर्णन 
करना इष्ट होता है उतने प्रस्तुत अथवा प्राकरणिक (जिप्चका प्रकरणगत सम्बन्ध 
होता रै) कहा जाता है तथा जिसका वर्णन अप्रधान रूपसे, अथवा जिसका 


२७० | भरिरातानरुं नीयम्‌ 


परारच्छ प्रकरण मते सम्बन्ध नही होना उसे, गौण, अग्रस्तूत अथवा यप्रकारणिक्‌ 
केह जाता है । इममे प्रस्तुते के वर्णने निमित्त अप्रस्तुत यथं को कथन क्या 
जाता है । अर्थानि प्रसगगतं बात न कहकर गप्रसगिक बात कहकर प्रमञ्खुगत 
बात का ज्ञापन कराया जाता दै । अप्रस्तुत अङ दवारा प्रस्तुत भयं का बोघ 
कराने हेत्‌ परस्पर सम्बन्धं हना अपेक्षित होगा, उसके धिना प्रस्तृत अंका 
ज्ञापन नही हो सकेगा । अप्रस्तुत अर्यं ने द्वारा प्रस्तुतं अर्थं काक्तान करनैमर 
तीन प्रकार के सम्बन्ध है-सामान्य विशेष सम्बन्ध, कार्यकारण सम्बन्व तथा 
सारूप्य सम्बन्ध, इन्दी सम्बन्धो के आधार पर दमक ३ भेद होते है । 

भर्यान्तरन्यास मे-सामाम्य भीर विशेष दोनो का शब्दं दाय सुस्पष्ट 
कयन होता रै । अप्रस्तुत प्रणमाम केवल टन दोनो मेततेएककाही कथन 
हये है 1 

उदाहुरण--श्लो° स ° १८ 

१५. परिवृत्ति--परिवेत्तिदिनिमयो न्युनाभ्यधिक्यो्िय ।' 

परिवृत्ति ग्द का अये हे विनिमय अर्यतत एक वस्तु दरे को देकर उसे 
मन्य वस्तु बदतेभे ले तेना, दमे ही परिवतंन मथवा अदमा-बदलौ कह सकते है । 

परिवृत्तिके दो प्रकार हँ (१) सम भौर (२) विषम । अर्षोत्‌ विनिमय 
जर्हासम ल्पे हो मथवा विपम श्यसेहोनाहै। एस आधार पर्‌ ४ मेद 
हो सक्ते ह 

उदाहरण-एतो° स० १६ 

१६ मालोपमा-मानोपमः यदेकस्योपमान बहृष्यते ।' 

भावाय रद ने मम्मदप्रोक्त उपमालकारो के मतिरिक्त दो भेद खपमा के 
भौर माने ह १ मातोपमा २ रणनोपमा । आचार्ये मम्मट इन दोनो भेदो कौ 
स्वत उपमा भेदो के अन्तगंत ही मानते है, पृथक्‌ नही । 

नहं एक उपमेय की अनेक उपमा दी जाती है वह मालोपमा नामक 
भलकार होता है इसे दो मेद होते ईँ १. निरवयवा ओर सावयवा । 

उंदाहूरण--श्लो° स० २३ 


१७ दीपक प्रस्तुताप्रस्तुताना च तुल्यत्े दीपक मतम्‌ । 
नहु पर प्रहुत गोद अश्रसतुत भदाथो का दिया यथवा शुग से साम्य कहा 
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जाता है वहाँ पर दीपकः नामक अलंकार होता है। दीपक गृहस्थ पदार्थोके 
अतिरिक्त बाह्य पदार्थो को मी समान रूपसे ही 'प्रकारित करता है उसी प्रकार 
यहे अलंकार्‌ वरहा जानिये जहाँ अश्रकृत (अप्रस्तुत) अथं को मी प्रकाशित करता 
दै। इसी माधार पर इसकी गोपक संज्ञा काव्य शास्र मेंहै। प्तं्ायां कन्‌" 
“षस पाणिनीय सूत्र से यहाँ कन्‌ प्रत्यय हुमा । तुल्ययोगिता नामक अलंकार में 
अनेक प्रस्तुतों का या अनेक भग्रस्तुतों का समान क्रिया से सम्बन्य रहता है । 
किन्तु दीपक मलंकार मे एक प्रस्तुत भौर दूपरे अप्रस्तुत का क्रिया साम्य 
वतताध्र। जतत है! तुल्ययोगिता ओौर दीपकं दोनों अलंकार सर्वथा 
भिन्न रह। 
उदाहरण--एलोक सं०° २७. 
१८. एकावली- गृहीतमुक्तरीत्यार्थं श्र णिरेफावलिमंता ।* 
एकावली अलंकार में पूवं कयित पदाथं के साथ उत्तर कयित पदार्थ को 
स्थापित किया जाता है । 
पूर्व-पूवं में कथिते वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर कही गई वस्तु विशेपण माव से 
स्थापित अथवा निपिद्ध करने का जर्हां वणेन होता है वहां एकावली नामक 
अलंकार होता है) 
कारणमाला गौर एकावली में अन्तर यह्‌ है कि-- 
कारणमाला से--कायंकारण का सम्बन्ध होता है मीर एकावलौ मे-- 
विशेप्य-विशेषण का सम्बन्ध होतार दोनोंमे श्ुखला विधानका साम्य 
अवश्य है किन्तु सम्बन्ध में अन्तर होता है । 
+ , उदाहूरण--श्लो° सं०--३२ 
7 १६. विरोच--(विरोवामास) 
आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इप्यते 1 
प्राचीन ग्रन्थो मे विरोघ मीर चिरोधामास अभिन्न रै 


१. वदन्ति वरण्याविर्ण्यानां धर्ममयं दीपकं बुधाः 1 
भरस्तुतानाम्‌ भप्रस्तुतानाम्‌ एक वमन्वियो दीपकम्‌ 1 रथ्याप्रासाद योयुं गप 
त्प्रका्दीपमारष्या दस्य दीपक संज्ञा । 


७१९ | करात्ुचाननम्‌ 


प्रतेपादि के कारणं जहां विये की प्रतीति होती दहो वहां विरोधानास 
नामक अलकार होतार । श्रवण मात्र भे जहाँ विरोधकी अन्रमूतिद्धोतीद्टो 
तथा विचारेत्तर बेह्‌ विरोचन ददै तो यह्‌ सकार दता । 

उदाहरण--एतो० स० ३४ 

२० वाघ्पोत्पर्षा 

सम्भावनास्यादेक्षा वस्तु हैदर फलारमना । 
उक्तानुक्छास्पदादयत्र िद्धात्िद्धास्पदे परे 1; 
अन्य धर्मं सम्बेरधनिमित्तेन अन्यस्य सन्यततादारम्यसस्मादनम्‌ उसतेक्षो। 

सा वर्तु-हेतु-कलात्मतागोचरत्वेन श्रिविधा । उत्पक्ला नामके भलकारमे 
भेद ज्ञातं रहने पर भौ उपमेय ओर उपमान को पृयक ममनभनि हुए उपमेममे 
उपमान का आरोपे क्रिया जाता है (समावनात्मकं भहा नारोप) 1 "मन्ये 
मुखं चन्द्र ' "मुख मना चरनेमारै' इस वक्पिमे मुव भौर चन्द्र क्ये मिनन 
मानेता हआ मी मुव को चन्द्रमा मानताहै1 मन्ये, शके, घ्व, प्राय नूमम्‌ 
भादि उतरक्षा वाचक-ष्रन्दो का प्रयोग जहाँ होता है वहां वाच्या उच्प्रेक्ना 
नाभक सलवार होता है ) जहौ उ्रक्षावाचकं उपयुक्त शब्दो कां प्रयोग नू 
होना वहं प्रतोथमानो उत्प्रक्ना होती है 1 दिनन्तु जहां सादृश्य का अमाव हता 
दै मर्था उपमेम उपमानं माद के अमाव मे केवल म्मावना वाचक शब्द माव 
होते है वहां उत्पर्ना लकार नही होवा । उल्ये्ा के मख्य रूपमे दो भेद होति 
केप भेदड्न्ीदो भेदः के सवान्तर भेद है \ 

उदाहूरण--्लो० स० ४५ । 

२१ प्रतिदस्तूपमा--वाक्ययोरेफधामःन्ये भरतिवस्तुपमा मतः 1" 

उपमेय गौर उपमान के अमग-अनग दो वाक्यो मे एक ही ममान-ध्े 
शब्द भेद द्वारा जहां किया जाने का वर्णेन होता है वहां प्रतिवस्तूपमा नामके! 
मलकार होता है । सन्नेपत प्रत्येकं वाग्यार्थे कै भ्रति उपमा होती है नर्यात्‌ समान 
धर्मं का कथन होता दै । उपमेय तथा उपमान कै दो वाक्यो परे एक ही समान- 
ध्म मिनेभिघ्र शन्द द्वारा जहाँ कयन्‌ करिठे जमेका वर्णेन होता है चां प्रति 
यर्तुपम तामकू बलकार होता रै 1 

उपमा अलकार मे- साधारण धर्म काक्थनएक्वारही होता है । शव्द 
भेदसे दौ वारनहीं होता । उपमावाघक शव्द का प्रयोग होता है । किन्तु 
परतिवस्दरूपमा मे--उपमा वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होत्रा है । 


तीय सर्गं : | २७३ 


हष्टान्त--मे मी यद्यपि उपमा वाचक शएन्द का प्रयोग नही होता दै कितु 
उपमेय, उपमान मौर समाने धर्मं तीनों का विम्व प्रतिविम्व माव हतार) 
भ्रतिवस्तरुपमा नामक अलकारमे एक ही समान घर्म शब्द भेद दरा प्रत्ति- 

-.पादित किया जाता है] 

| उदाहूरण--श्लोक सं° ५१। 

२२. निदर्शना--वाक्यार्थयोः सदहशयो रक्यारोपो निदशना ॥' 

निदशेना नामक इस अलद्कारमे हष्टान्त रूप से अपने कायं को उपमा 
दिखाई जाती है । यह्‌ तीन प्रकार की दै) इन्हीं के कुछ मवान्तर मेद होते हैँ । 
विमिन्नदो वाच्योंमे साहष्यके आधार पर एकेताके आरोप को निदशेना 
कहा जाता है  सदर्थां जीर असदर्थायेदोभेद मीईइसीकेद। 

उदाहरण - श्लोक सं° ५९ । 

( श्रौती उपमा--उपमेय, उपमान, उपमेय ओर उपमान मे रहने वाला 
साधारण धर्मं मौर उपमावाचक शब्द, ये चारो विद्यमान होने पर पूर्णोपमा कह्‌- 
लाती है दर्पणकारः विश्वनाथ ने उपमा के २७ भेद परिगणित किये है, मम्मट 
के २५ भेद इन्हीं भेदो मे भन्तमूत है । 

श्रौती मौर माथी ये पूर्णोपमाकेहीभेदरहैं। 
पूर्णोपमा श्रौत्यार्थी भेदेन द्विवा 1 (मता०) । 
उपमा वाचक शब्दों में--यथा इव, वा आदि शब्दों भौर तुल्य, सहश, 
मादि शन्दोँ के अर्थं वोधन में कुछ अन्तर ह । यथा इववा आदि शब्द उपमान के 
चिशेपण होति है ओर श्रवण समकाल ही साधारण धमं के सम्वन्धस्वरूप 
हस्नहटए्यता का अववोधन करा देते ह भतः इनके प्रयोगे श्रौती नामक उपमा 
“कातो है । तुल्य, सहश, भादि अन्य प्रकार के उपमा वाचक शव्द कमी उप- 
मान के साय, कमी उपमेय के साय, मीर कमो-कमी दोनोंके साथ जुड़े हुए 
होते दै, अतः उनमें विचारोत्तर साधारण वर्म कान्नान होता है, अतः उनके 
प्रयोग मे आर्यो उपमा कहाती है । 
वाक्यगतं तथा समास्षगत श्रौती ओर आर्थी उपमा.का भेद यथा, इव वा 
आदि भौर तुल्य, सहश मादि शब्दों के प्रयोग क्रे कारण दही होता दहै। 
शब्दशक्तिमहिम्ना भर त्यैव पष्ठीवत्‌ सम्बन्ध प्रतिपादयन्ति ततूसद्मवि 
श्नीती उपमा 1--का० प्र १८ 
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उदाहरण एनोक स० ६, २५ 
४ हिवुसरक्षा-उ्परक्षा का अवान्तर भेद है। 

उत्परक्षा शौर वाच्योघ्ेक्षा कमश ११ गौर २० क्रमाद्धु मे उत्तिखितहै, 
ध्यानपूरवक प्रयम्‌ उन एटिये । 

जहां पर निपेधके विना दही कारणे (हेतु) फल भौर वस्तु ईम तीनो 
भत्यधिक सन्देह किया जान का वर्णन होता है वहा उत्तेक्नातकार होता है । 

* उ्प्र्यातीयते यत्र हे वादितिल्लु.ति विना ॥--चन्द्रा° 

इव, यथा, वा मादिं णव्दो म से किमी एक कौ मी उपस्थिति म॑ गगूढ 
(वाच्या) उपेक्षा तथा इव, यया आदि णव्दयो की भनृपरिथति मगा 
{ग्रनीयमाना) उक्षा कहुलाती है । कारण (दतु), फल, तथा वस्तु कै भाश्चय 
उक्त दोनो प्रकार की उष्परक्षा होतीदहै1 इस प्रकार इसके चछ. भेद होति ै। 
हेतूपमा म हेषु सी सपक्षा होती, है । 

इव शब्द उपमा भौर उत्पर्ना दोनो का वाचक है । सोकं मे अप्रसिद्ध भौर 
कपि द्रृष्त साधम्य का 0 होने, घर यह्‌ उस्ना वाचक होता है अन्या 
उपमा वाचक होता टै। चद्रालौफञकार ने इसका वडा ही सरल सुबोध 
उदाहूरण दिया है । ८०" 

^त्वत्मुखथीटरते नून पदुमर्वे राते शशी ।' 

चन्द्र गौर पञ्चक वेर स्वाभाविक होतेष्टृएु मौ उम वैर को कामिनौमुष 
की शोभा प्राणि स्पी हेतु के लिए कयन क्रे के कारण हैतुतपेक्षा यहा है । 

दैनूरे्ञा कै दो भेद हति ह--सिद्ध विषया बौर सिद्ध विपया । 

उदाहरण --्लोक स० १० 

हष्टान्त-- 

श्वेद्‌ द्विम्ब प्रतिबभ्वित्व दृष्टान्तस्तदलङृति ॥* 


एक वाक्य के समान दूमरा वाव होने पर दृष्टान्त नामक संलकार दोप 
है । समे विभ्ये प्रतिर््रिम्व मावे होना मुख्य है 1 मापन मे अत्यन्तं सिन्न दने 
पर भी साटश्यवशात्‌ अमिन जते प्रतीयमान हने बाते उपमान दौर उपमेय के 
साधारण धमो के अलग-लग प्रयोग कौ हुी विम्ब प्रतिविम्ब भाव कहा जाता दै । 
इसमे साधारण घमं का मिन-मित पदो मे प्रयोग नही होता 1 इव अदि शब्दो 
का जमाव होने से उपमा यहा नहीं होमौ 1 विम्ब-भत्तिविम्ब माव होने ते प्रति- 
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वस्तूपमा मी यहां नहीं होगी । सामान्य-विशेय माव का अमाव होने से यहां 
अर्थान्तरन्यास मी नहीं होगा । निदर्शनामें साधारण घर्मंका अमाव होता दै 
तथा दोनों वाक्यार्थं परस्पर सम्बद्ध रहते ईँ अतएव यर्हां निदशेना की भी 
संप्राप्ति नहीं होगी । द्पेणकार विए्वनाय के अनुसार "विम्बवत्‌ प्रतिविमभ्बो 
दृश्यते तथव एक वाक्यवद अपर वाक्यं यत्र तत्‌ तदा हृष्ठान्तालद्धुारोभवति 1" 
हृष्टान्तोनिण्चयः यस्मिन्‌ स हृष्टान्तः । “उपमानोपमयनिष्ठ वाक्य धर्म योविम्- 
प्रतिविम्बभावत्वंहष्टान्तत्वम्‌ 1" 

उपमेय उपमान तथा साधारण घर्मं का जहा विम्ब-प्रतिविम्ब माव होने का 
वर्णन होता है वहाँ हष्टान्त अलंकार होता है । इसमे ष्टान्त दिखाकर किसी 
कथन की हुई वात का निश्चयं कराया जाता है। 
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संस्कृते केवि परम्परामे भारवि का स्थान, उसकी इति के आधारे प॑र 
उसका मूस्याकन, 

काव्यगत उ्टरष्टता, {उद्धरण सहित) । 

मारवि पी काव्यगत संली कौ समीप्ता। 


युधिष्ठिर गीर भीमसेन का चरितर-चित्रण। (मापण के कुं मश 
उधृत कते हुए) 


महाकाव्य किराताडुं नीयमं के नाम की ब्युखत्ति 1 


